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परित्राजकाचायेस्वामि श्रीभगवदाचार्येण 
प्रणीतम्‌ ¢. 
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वेदिकभाष्यम्‌ 
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प्रकाशक-- . 
स्वामी भगवदाचाय 
राजनगर सोसाइटी, | 
अहमदाबाद-७ 


इस भाष्यमे किसी प्रकारके परिवर्तन, परिवर्धन ३०६ 
करने का सर्वाधिकार वैदिकभाष्यकर्ता को ही है। 
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( प्रथम आवृत्तिका ) 
* प्राथमिक वक्तव्य 


वेदान्तप्रिय पण्डितमहानुभावो, । 

श्री व्यासजीके वेदान्तदर्शनको बने आज ५ सहस वर्ष हो चुके हैं । इस 
दर्शनपर, उपलब्ध किवा अनुपलब्ध अनेक भाष्य, बृत्ति, व्याख्यानादि हो चुके 
हैं। मैंने इस दशनपर इस वैद्कभाष्यके निमोणकी क्या आवश्यकता समझी, 
इसका उत्तर तो इस भाष्यके आद्योपान्त पठनसे ही मिल सकेगा । 

आज सबसे प्राचीन जो भाष्य उपलब्ध है वह स्वामीश्रीशडूराचार्यजीका 
डी है। आज उसीका सत्र प्रचुर प्रचार भी है। इसका कारण केवर यह 
है कि आजका वेज्ञानिक जगत्‌ अभेद्वादी बना है। वह अन्ते कभी न 
कभी अपनेको परिपूर्ण ब्रह्म बना हआ ` देखना चाहता है । इस अमेद॒वादका 
मूर ईइवरवादसें--बह्मवादमें संमाया- हुआ है । यदि ईइवर और बह्यको 
स्वीकार न किया जाय तो अभेदवाद्‌ स्वतः ही. उड़ जाता है। परन्तु वेदान्तने 
जह्यका स्वीकार किया है अतः उसे जीवके साथ ब्रह्मके मेद्‌ किंवा अमेदका 
विचार अवदय करना ही पड़ता है । 

यहाँ सभी भाष्यकारोने उपनिषदोंका ही आश्रय लिया है । श्रीशङ्कर- 
स्वामीने जिन-जिन श्रुतियोंका उल्लेख अपने भाष्यमें किया, उनके अनुगामी 
भाष्यकारोंने भी उन्हीं श्रुतियोंका आश्रय ' लेना उचित समझा । वस्तुतः बात 
तो यह थी कि जिन श्रुतियोंसे श्रीशङ्कराचायंजीने जीव-बह्यका अभेद सिद्ध 
किया है उन्हीं श्रवियोसे भेदवादी आचार्योने जीव-बह्मके भेदको. सिद्ध करने 
का घोर प्रयास किया है। श्रुतियोंके द्वदने जर संग्रह करनेका श्रोशझर- 
स्वामीके अतिरिक्त किसी भी वेदान्तभाष्यकारको तनिक भी श्रम नहीं करना 
बड़ा है। मैंने इस प्रथाका त्याग किया हैं । इस वेदिकभाष्यमे वेदोके ही 
मन्त्र संरहोत हुए हैं। उन्दीके द्वारा व्यास-सूत्रोंक आशयको समझनेका 
प्रयास मेने किया है। यद्यपि यह बात मेरे ध्यानसे बाहर नहीं है कि 
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व्याससूत्रोंसें अनेकस्थलोंसें ऐसा प्रतीत हुए बिना नहीं रहता कि यहाँ उप- 
निषदोंका ही आधार होगा; कितने ही सूत्र उपनिषदोंके आधारपर ही बने 
हुए प्रतीत होते हैं; तथापि मुझे विश्वास है कि आप विद्वन्महानुभाव जब 
इस भाष्यको पढ़ेंगे तो अवश्य ही आपका पूर्वअह जाता रहेगा ! 

लगभग यह मान लिया गया है कि ब्रह्मविद्या-मोक्षविद्या डपनिषदोंमें 
ही है, संहिताओंमें--वेदोंमें तो केवल कर्मविद्या है । में इस बातका बलपूर्वंक 
निषेध करता हूँ । वेदोंके अध्ययन करनेवाले विद्धान्‌को प्रतीत होगा कि उप- 
निषद्‌ तो वेदोंकी पुत्रियाँ हैं । उनकी जननी संहिताएँ हैं । संहिताओंमें बरद्य- 
विद्या सुचाररूपसरे निरूपित हैं । किसीका उधर ध्यान ही नहीं गया है । में 
डपनिषदोंको वेदोंकी अपेक्षा उच्चपद्‌ तो दूर रहा, समानपद देनेको भी 
उद्यत नहीं हूँ । ( 

वेदों ओर उपनिषदों दोनोंके ब्रह्मप्रतिपादनकी पद्धतिसें कभी-कभी थोडा 
सा अन्तर प्रतीत होता रहता हे । उसका कारण है, उपनिषद्‌ ब्राह्मणोंके 
अङ्ग हैँ । उन्दीमे से निकली 4 किसी भी वस्तुके प्रतिपादनकेलिये 
ब्राह्मणोके दज्ग ही निराले हैं । चाहे जिस वस्तुको चाहे जो वस्तु बनाने रुग 
जाते हैं। जो जिस वस्तुको जानता है वह तस्स्वरूप बन जाता है, यह भी 
ब्राह्मगोंके कहनेका एक दङ्ग है । इसी ठङ्गसे “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति”-- 
““ब्रह्मका जाननेवारा ब्रह्म हो जाता है” उपनिषदोमे कहा गया हे । उप- 
निषदोमें भी ब्राह्मण हें । उपनिषद्‌ भी ब्राह्मण ही हैं, इसे कहने में तनिक 
भी अल्युक्ति नहीं हे । अथवंवेदके अतिरिक्त अन्य वेदोंमें “इइवर” यह शब्द्‌ 
नहीं आया है । ईशान आदि शब्द आये हैँ । ब्रह्म, आत्मा, ईशान आदि 
शब्दोके अर्थो्में कहीं किसी प्रकारका तारतम्य नहीं कहा गया है । अद्रैत- 
वादके आचायेने ब्रह्म ओर इंइ्वरको पथक्‌ कर रखा है । डेखवर ओपाधिक 
है अतएव नइवर ह । ब्रह्म सस्य हे-स्थिर है और निर्विकार है। जीव भी 
कोई नित्य तत्त्व नहीं है वह भी ओपाधिक ही है अतएव विनाशी है। 
वह जीव उपाधि टूटने पर ब्रह्मरूप बन जाता है । यदि 0. का 
प्रलोभेन न हो तो वह छभाञ्ुभ कर्मोंकी अवहेलना कर सकता है ४ यह सब 
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कहने सुननेकी अपेक्षा तो यह कहना उत्तम होता कि जैसे जलका ही विकृत 
रूप हिम है, चाकचिक्य, काठिन्य, तापद्गुति आदि जो धमे सामान्य जरम 
नहीं है वह उसकी विक्ृति हिमसें जैसे आ जाते हैं वैसे ही भूतविकार ही 
जीव है, भूतों में जो ध्म नहीं हैं अथवा अप्रकटरूपसें हैं. वह जीवसे हैं वा 
प्रकटरुपमें हैं। कालान्तरमें हिम जैसे गरूकर नष्ट हो जाता है, वैसे ही जीव 
भी कालान्तरमें नष्ट हो जाता है। ब्रह्म और ईङ्वरको शपथ खा खाकर 
सिद्ध करनेकी अपेक्षा, ब्रह्मको जीवभाव देकर पुनः ब्रह्मभाव प्राप्त करानेकी 
अपेक्षा, भेद और अभेदं वाग्युद्ध और कभो-कभी हस्ताहस्ति, बाहाबाहवि, 
दण्डादण्डि करनेकी अपेक्षा, वेदिक और अवैदिकके झगड़ेसे भी छूटकर, 
उपयुक्त प्रकारसे जीवसंस्कार सर्वश्रेष्ठ है । अस्तु । 
~ वेदों में प्राकृत-भोतिक पदार्थोंको तो अनेक स्थछोंमें बह्माभिन्न कहा 
गया है परन्तु जीवको कहीं ब्रह्माभिज्न कहा गया हो, यह मेरे ध्यानमें नहीं 
है। वेदोंमें जीवका प्रथक्‌ अस्तिस्वं है । वह अस्पपरिमाणवारा है । कहीं-कहीं 
उसे विभु भी वेदम माना गया हे*। विदविष्टाद्रेतवादियोने शपथ खाकर 
प्रतिज्ञा ली है कि जीवको कभी -विभ्रु नहीं मानना । यह बहुत बड़ी निर्बरुता 
है। यदि सब कुछ वेदोंके नामपर ही मानना है तो अनुकूछ, प्रतिकूछ सभी 
न्‍ कुछ, वेदोक्त होनेसे मानना ही चाहिये । जिस प्रकारसे विशिशकद्वेतवादने 
ज्ञानको द्वब्य और गुण दोनों ही मान लिया है, ब्रह्मको साकार ओर निराकार 
भी मान लिया है, दिव्य ओर मानव भी मान छिया है वेसे ही यदि जीवको 
भी वेदोक्त पद्धतिसे अणु भी और विभु भी मान लें तो कुछ बिगड़ता नहीं 
है । अ्रणु होगा तो भी उसमें दास्य, दैन्य, पारतन्त्य अमुक दज्ञातक रहेंगे 
+ । श्रीउद्यनाचायेका जीव विभु है, महत्परिमाणवाला है तो भी उन्हें 
“नते तारणीयास्त्वया? “हे प्रभो तुम उनको पार करना” यह कहना ही पड़ा | 
आकाश विभु है तो भी ईश्वर के नियन्त्रणमें ही है। वैदिक इश्वर सविशेष 
भी है, निर्विशेष भी है । सविशेष ही अधिकतया वर्णित है । 
मैंने: इस अध्यायकी बहुत बड़ी भूमिका पहिले से ही लिख रखी 
है परन्तु स समय कागजके अभावसे ओर प्रेससङ्कटसे उसे छोड़ दिया 
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है। उस भूमिकामें समस्त श्रथम्राध्यायकी पूण॑रूपसे ४० पृष्ठोंमें विवे- 
चना है । राममन्त्राचायं होकर भी श्रीव्यासजी अथातो रामजिज्ञासा न 
लिखकर, अथवा भागवतकी इष्टिसे कृष्णमक्त होकर अथातः कृष्णजिज्ञासां 
न लिखकर ब्रह्मजिज्ञासाके झंझ्टमें क्यो पड़े ? भागवतमें सांख्यसिद्धान्तके 
उपदेशक होकर, महाभारतमें सांख्योंके बहुमानश्रदर्शक होकर सांख्यखण्डनसें 
यहाँ क्यों दृत इए ? मध्वादि विद्याओंमें देवताओंके अधिकारके विचारमें 
उनका क्या तात्पयं दे ? यह देव कौन हैं ? व्यासके सम्बन्ध मे पुष्कक 
विचार, वेदान्तदुशनका निमौण-काल, मीमांसादुर्शनके शबरभाष्यका श्रीदाइझरा- 
चायंपर प्रभाव, भविष्यके व्याख्याताओंमें शझराचार्यके अनुकरणकी प्रवृत्ति 
आदि अनेक प्रश्नों और विचारोंकी छानबीन उस भूमिकामें हुईं है । यदि यह 
शरीर अब भी टिका हुआ रहेगा तो कभी उस भूमिकाका ओर वेदान्तद्शनके 
अवशिष्ट तीन अध्यायोंके वैदिकभाष्यका प्रकाशन अनुक समयमे हो 
सकेगा । अन्यथा सब कुछ दैवाधीन ले हं ही । 

एक छद्धिपत्र इसमें रगा दिया गया हे । विद्धान्‌ महाजुभाव शुद्धिपन्नके 
अनुसार सुधारकर ही पद़नेकी छपा करं । ` यदि प्रमादृवश अन्य अशुद्धियाँ 
रही हों तो उन्हें मी, मेरी दुबंछताका सूचक मानकर, दयाल पाठक सुधार 
लें। पृ० १९३ से २०१ तकका तो शुद्धिपन्न बन ही नहीं सका है । अधिक 
धनव्यय किये विना वह बन ही नहीं सकता था। अतः उन्हें भी विद्वानोंकों 
ही स्वयं सुधारना है । 


गुरुपूणिमा २००४ वि भगवदाचायं 


अहमदाबाद | की 
जून ३९४७ ई° 


रा 


किश्विदावश्यकम्‌ 


विदितं भवतु वेदान्तवीथीविदां महाविदुषामिदं अह्मदर्शने श्रथमाध्याये 
वेदिकभाष्वं भ्रथमाडृत्तिसमाप्स्यनन्तरं पुनः प्रकाश्यते । अद्यावधि नेकेनाच्या- 
चार्येण वेदसंहितामन्त्राधारेण ब्रह्मदर्शने भाष्यमकारि। उपनिषद्राक्यान्ये- 
वाधारीकृत्यास्य द्रानस्य भाष्यविधाने सर्वेषां भाष्यकाराणां महानादरः । 
गतानुगतिका कोका इति वचनानु्ारेण सर्वेषामेव विदुषामुपनिषत्स्वे- 
वाक्षिपात: समजनि । इदं चावस्यं मनोरन्तुदम्‌ । वेदेषु नास्ति ब्रह्मविद्या न 
वा ब्रह्मविचारो न मोक्षमागेप्रदर्शवर्मिति महामतीनामपि मोह विजुम्भणम्‌ । 
कथमिदं जातं तत्त॒ सूक्ष्मेक्षिकयापि विचारं ऊुवंता मया नावेदि । ब्रह्मविचार- 
प्रसूनोद्याने अमंणाय संहितास्वपि किच्िद्रत्म किञ्चिरसाधनं वास्ति नास्तिवेव्य- 
न्वेषणैषणा कथं न जजागार विद्यागाराणां मनसीति महती विचिकित्सा । 

श्रीगु रुचरणाम्भोजरज आश्रित्य मयेदं भाष्यं वेदानेवाधित्य बह्यसूत्रेषु 
व्यरचि । अपूर्वोयं मे प्रयासः । विद्धद्भयो रोचेत न वा रोचेत तथापि हृदया- 
चुरोधेन समपादि मयापूर्व त्यमिदम्‌। यदि स्यादत्र क्चित्स्खलतिस्ततन्रानु- 
कम्पिनो विद्वांस एव शरणम्‌ । 


राजनगर सोसाइटी विद्या पाप. 


अहमदाबादु-७ 
कह स्वामि भगवदाचायैः 
वा० १-१-१ ९३३ ई० | 


आशीव॑चनम्‌ 


ब्रह्मद्शने प्रथमाध्याये वेदिकभाष्यस्येयं द्वितीयावृत्तिमे च्छष्यायाः संस्कृति- 
भरूषणेत्युपाधिसमलझुताया ˆ भगवच्छीरामपरमरमणीयचरणास्भोजभक्तिभरनिर- 
तायाः श्रीमाधवर्सिहतनुजाया आयुष्मस्याः श्रीचन्दनदेव्या द्रब्येण सम्पन्नेति 
तस्यै सदेषामेव धर्मधियां धीमतां सन्तु महाप्रसादा आशीर्वादाश्रेति कामय- 
मानस्य ममापि सन्तु विरुसन्तु चाशीवंचनानीति शम्‌ । 


[र 


राजनगर सोसाइटी 


अहमदाबाद्‌-७ स्वामिभगवदाचायैस्य 
ता० १-१-१९६३ ई° 


सवंतन्त्रस्वतन्त्र-परम्हंसपरिवाजक- 
स्वामिश्री-सगवदाचार्य-महाराज-प्रणीतेन 
वैदिकभाष्येण समलङतम्‌ 


श्रीमद्धगवद्वयासपादग्रणौतम्‌ 
न्रह्म-द रनम्‌ 


- प्रथमेध्याये धथमः पादः 





ॐ जितमस्माकम्‌ । उद्धिन्नमस्माकम्‌ । ऋतमस्माकम्‌ । 
तेजोस्माकम्‌ । बह्मास्माकम्‌ । स्वरस्माकम्‌ ॥ अथववेदः ॥ 
जयन्तु मयि ता न्यस्ता गुरोराश्षीःपरम्पराः। 
यासामनदवरीं छायामाश्रितः श्रियमञ्चुवे ॥ १॥ 
व्यासस्य हृदयोद्धता मधुरा मदिरेक्षणा । 
-समथी परमाथीय भारती शरणं मम॥२॥ 
` कस्यां तिथौ दिने कस्मिन्कस्मिन्भे पुण्यशालिनि । 
मनडन्माथिनी जाता -हन्तेयं व्यासकन्यका ॥ ३॥ 
रूपमाधुयेहावण्यसमताक्षमतावती । 
चक्षुरुन्मील्य दृष्टेयं केन नाक्षिमता सता ॥ ४॥ 
यष्टा. यैश्च नादृष्टा कीलितैरुभयेहेदि । 
तन्नामश्रुतिमात्रेण श्रिता भूधरकन्द्राः॥ ५॥ 
चतुष्षष्टि पृष्ठपयैन्तमधस्तनसृद्रिता पृष्ठसंख्या झद्धा ज्ञेया । 
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सहसैवेत्सरेभूयोयुवतीरसल्म्पूटेः । 

छालिताछिड्डिता भुक्ता वयामेवाद्याप्यसौ स्थिता ॥ ६ ॥ 
सम्प्रदायाप्रहमाहमरासदं निपीडिता । 

चिरेण व्यथते जह्ममीमांसेयमनीरवरी ॥ ७ ॥ 
तदुद्धाराय यत्नोयमाहतः ग्रथमो मया । । 
स्वातन्त्यपद्वीं प्राम्य क्षणं इवसितु सुन्दरी ॥ ८॥ 
श्रीमद्धगवदाचायस्वाभिनो यमिनो मम | 
एतद्ैदिकभाष्यं स्यात्सम्प्रसादाय सद्धियाम्‌॥ ९॥ 


इदानीं प्रथामधिगतानि षडेव वैदिकदशंनानि । तानि नानासमयानि नाना- 
मतानि च । न हि सर्व सर्व॑स्य सम्मतमितिमानसशाख्रीतिमनुसत्य स्वस्वविचार्‌- 
चारिमाणं प्रचारयितं परमपुरुषा्थपदमधिगमयितुं च मनुजान्मनुजकस्यागकामाः 
पुराजाता महषयः साङ्खयादीनि शाखराणिः प्रणिनिन्युः । तेषु .न कस्यापि केनापि 
कात्स्यैन सम्बन्धः । विरोधश्च स्पष्टः कृश्चित्सुरपतिपद्प्रापककर्मप्रचारमेव कामं 
कामयते । कश्चिदनीश्वरभावसुद्धावरयति । , कश्चिव्ोगेनैव निविल्कलङ्कपङ्काङ्नि्े- 
जनमीहते। कथिजातिच्छलादिज्ञनेनापि परमाथ सिघाधयिषति । वेदाचार्यों 
मगवान्ब्यासस्तु तमेव विदित्वातिमृत्युमेतीति वेदोपदेशदिशा विविधविषादसादेन 
स्वानुभूतिप्रसादेन प्रसादयितुं योग्यताभुजल्तालिज्ञितांश्रेतनान्प्रति प्रतिजानीते-- 


( अथ प्रतिज्ञाधिकरणपरपयोयब्रह्मजिज्ञासाधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ ) 


अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १।१।१॥ 
अस्मिन्नारिमे सूत्रेथशन्दो मङ्गलार्थः प्रयुक्तः । ओोङ्कास्थाथङान्दश्च द्वावेतौ 


बरह्मणः पुरा । कण्ठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकावुमौ ॥ इतिस्मृतिवचना- 
त्स्य माङ्गलिकत्वम्‌ । मङ्गलस्वरूपो हि भगवान्‌ सूत्रकारो मङ्ग्मुपगमयिवु-मन्ये- 
भ्योपि मज्जलरचनाचेने प्रावर्तिष्ट | अर्थान्तरपयुक्त एव ह्यथखब्दः श्रुत्या मङ्गढ- 
प्रयोजनो मवतीति तु न सदाचारमर्पैयति । अवद्यमेव यदि प्राथितं.मङ्गल्प्रयोजनं 


कथं न मन्नलार्थोथरब्दोत्राज्ञीकरणीयः १ वाक्याथ समन्वयामावान्न तथा क्रियत _ 


९५ हे 


जिज्ञासाधिकरणम्‌ ] = वैदिकभाष्यम्‌ . (३) 


इति यदुक्तं तदचाङ । सर्वत्रैव मङ्गलस्य वादूयार्थे समन्वयाभावेपि मन्गलं ठ स्यत 
एव । अन्यत्र दृष्टं मङ्गलं विमिन्नवाक्यमितिचेदच्रापि विभिन्नवाक्यमेव | अथेति 
मङ्गल्प्रयोजनकं प्रथक्सूत्रमस्तु । द्वितीयं च सूत्रम्‌ “अतो ब्रह्मजिलासा? इति ॥ 
मङ्गलस्य वाक्याथ समन्वयाभावभीतिमाजां किमत्र च्छिन्नं भवति १ 

अथवा प्रारम्भा्थकोयमथदयब्दः । आर्षीयं पद्धतियेदथशब्देन अरन्थारम्मो 
नाम । “अथ शन्दानुशासनम्‌? “अथ योगानुशासनम्‌? “अथ त्रिविधदुःखात्यन्त- 
निवृत्तिसत्यन्तपुरुषार्थ” इत्यादिषु तथेव दनात्‌ । अथशब्दस्थासम्मार्थकत्वेन 
ब्रह्मज्ञानेच्छारम्यत इति सूत्राथोसङ्गतः स्यात्तस्या अनारभ्यत्वादितिवचनं ठ राभ- 
सिकम्‌ । अतो ब्रह्मजिज्ञासाप्रवर्तको ग्रन्थ आरभ्यत इति वक्व्येतो ब्रह्मजिज्ञासे- 
त्यैवोक्तिजिज्ञासायाः प्राधान्यं योतयितुम्‌ । तथा च तथाविधोस्य म्न्थस्यारम्मो 
नाक्षेपास्पदम्‌ । अथवा ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासेत्येवार्थों विग्रहग्रत्यायितों नौपयिकः। 
जिज्ञासेत्यस्य सन्नन्तधादरूपदृक्तितवादरततेडच विग्रहवाक्यावयवपदार्थभ्यः परस्य 
विरिष्टेकार्थस्य वक्तव्यतया विचाररूपोर्थोत्राभिप्रेतः । तस्यारम्मस्तु न स्यात्कस्यापि 
मनक्षोभारम्भायेति । 


नानन्तर्या्थों यमथशब्दः । ' नातः ` प्राचीनं ' प्रकरणमुपसरपद्धगवता व्यासेन 
किञ्चिदुपन्यस्तं यदधिङ्ृव्यायमथशब्द आनन्तर्याथं कुक्षावमिरक्षेत्‌ यदाकदाच 
तेनान्येन वां प्रादितं यत्किञ्चिदमिग्रह्यानन्तर्याथेकस्यायशब्दस्य प्रयोग आसत्त्य- 
भावमपि पर्येत्‌ । तथा च शाब्दबोध एव न स्यात्‌ । शाब्दबोधे हि योग्य- 
ताकाह्लासत्त्यादीनां नियतं कारणत्वं न परेषामपि तिरोहितम्‌ । किंच न हि 
बेदाध्ययनानन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा नियमेनोदियात्‌ । वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापर 
यथाक्रममिति मनुस्मरणाद्रेदाध्ययनानन्तरं गारैस्थ्यस्यैव स्वीकारात्‌ । साधन- 
चतुष्टयावाप्त्यनन्तरमेव ब्रह्मजिज्ञासावकाशः । तच नाध्ययनकाङ एवाधिगम्यते । 
अथातो धम्मजिज्ञासेत्यत्र त्वानन्तर्या्थक एवायशब्दः। संभवात्‌ । वेदाध्ययना- 
नन्तरमेव कर्मपड़ततिः साधीयसी स्यात्‌ । वेदाध्ययनमविदघद्धिरपीदानीं प्रायेण 
सर्वमीमांसादर्शनमधीयते । तेन नतरां नितरामथशब्द आनन्तयं एवेति ब्रूमः । 
अत्र सूत्रकारस्यायशनब्दोचारणेनैव मङ्गलावािरन्येषां - वूचारेनापि श्रवणेनापि 
चेति । अनन्वितोयमंथशब्दः सूत्रेण । सूत्र ठ परतिजञाज्ञापकम्‌ अतो ब्रह्मजिज्ञासे” 


६९) 
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त्येव । अत इत्यत्र सावेविभक्तिकस्तसि;। अनेनेत्यथः। जिज्ञासाशब्दोत्र विचारे रूढ 
इत्युक्तम्‌ । एवं च ब्रह्मजिज्ञासे त्यस्य ब्रह्मविचार इत्यथः । ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा । 
कमणि षष्ठी । तथा चायं सुत्रार्थः, अनेन मन्थेन मया व्यासेन ब्रह्मविचारः 
कतव्य इति प्रतिज्ञायते । सामर््यात्परतिज्ञायत इति क्रियापदमध्याहियते । न हि 
्रेक्चावतां विचारः फलविरहितो भविठमर्हति । अचापि ब्रह्मविचारेण सफलेनैव 
भाव्यम्‌ । कि च तत्फलम्‌ १ बन्धनिरमोक्षः । बन्धश्चानादिसदसत्कर्मपरम्पराप्रास्तः । 
एवं च बन्धविनिर्मोक्षारथो ब्रह्मविचारः कतव्य इति निगेलितार्थः । 

अथवानन्तयै एवायमथान्दो वर्ततां नाम | ब्रह्मचयेगाहंस्थ्यवनिस्वेति- 
प्रख्याणां अयाणामाश्रमाणामनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्येत्यथैः । ननु यदहरेव 
विरज्येत्तदहरेव प्रत्रजेदितिश्रतिवेयथ्य॑मिति चेन्न । तस्या विशिष्टाधिकारिविषय- 
त्वात्‌ । सामान्यो ह्येष आचार आश्रमादाश्रमं गच्छेदिति । = 
अथ कमधिकृत्य विचारोयमारभ्यत इति विस्पष्टयितव्यम्‌ । उच्यते । 
६ बिकारिणमधिकृत्य । कोसावधिकारीतिं-! अधीतसाङ्गवेदोप्यनधिगततच्वः 
सुकुमारमतिसार इति । अनधीतसाङ्गवेदोपि ब्रह्मजिज्ञासासम॒त्सुक इति वा। 
नैतन्मन्तव्यं गुखमुखोचारणानूच्ारणमेवाभ्ययनम्‌। । अधिकमीयत इत्यध्ययनमि- 
त्यधिकज्ञानमप्यध्ययनशब्दार्थ: । अतथात्वे गुरुमुखोच्चारणानूचारणरूपवेदाध्ययन- 
वतोषि पुरुषस्य तदर्थानभिज्ञस्यात्राधिकारिते न किमपि कारण पश्यामः । 
जातसंस्कारः पुमानादौ वेदमधीत्य पूव॑मीमांसादिशाख्रसह कारेण वेदार्थमव- 
गच्छतीति कस्यचिद्रचनं नादत॑व्यम्‌ । न दहि पूर्वमीमांसा वेदार्थावबोधनाय 
परवृत्ता । अथातो धर्मजिज्ञासेत्येव तत्र प्रतिज्ञा धर्मशब्देन च तत्र चोदना- 
लक्षणो यागरूपो विशिष्टे एव ग्रहीतव्यो न तु सर्व॑तन्तरनियन्व्रितः सामान्यो 
धर्मः । नहि वेदमन्तरप्रतीकग्रहणपुरस्रं वेदव्याख्याने मीमांसाप्रवृत्तिदृश्यते । 
किंचन हि वेदेन सहैव सत्सत्ता पूर्वमीमांसा। पूर्वकाल्मवों हि वेदः | अपर- 
काटमवा हि पूवैमीमांसा । कथं तहिं वेदार्थावबोधने तस्या नियतं सहकारित्वं 
नाम १ मीमांसापरादुर्मावास्पाग्यथा वेदार्थावजोध उदेति स्म तथेवागतायां मीमांसा- 
यामपि कि न स्यात्‌ १ स्यादेतत्‌ । अपरोप्यधिकारी। यसौ कृः १ “शान्तो 
दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितः श्रद्धावित्तो भूत्वामन्येवाव्मानं पश्येत्‌? इत्युक्त- 


( श्रे) 


जिज्ञासाधिकरणम्‌ ] वेद्कभाष्यम्‌ (५) 


दिशा शमदमोपरतितितिक्षासमाधानश्रद्धास्फपन्न्तययेह कर्मचितो लोकः क्षीयत 
एवमेवामुत्र पुण्यचितोछोकः क्षीयते, भूमा तदगरतमतोन्यदातंमित्यादि विवेकवान्‌ 
परीक्ष्य रोकान्कर्मचितान्त्राह्मणोनिर्वैदमायादितिश्रद्युपदिष्टमनुखत्य निवेद वांश्च । 
अन्यदपि किश्ञित्पासज्धिकं गवेषणीयम्‌ । शास्त्रेषु प्रायेण सवेत्रेव सवस्याधिकार- 
मीमांसा द्यते । ब्राह्मणेनेदं कर्तव्यं क्षत्रियेणेदमाचरणीयं वेश्येनेत्थं व्यवहतव्यं श॒द्रेण 
चेस्थं वतितव्यमिति । अत्रेदं विचार्यते ब्रह्मजिशासापि निग्रताधिकारेवानियताधिकारा- 
वेति । कि तावत्प्राप्तम्‌ १ नियताधिकारेति । कुतः १ याखेकगम्यत्वात्तस्याः । शास्त्राणि 
च नियताधिकाराणि | ब्राह्मणक्षत्रियविडतिरिक्तस्य कस्यापि वेदादिषु नाधिकारः 
श्रुयते स्मर्यते वेति । सर्वाधिकारेति त॒ तच्वविदः । श्रोतव्यं श्रुतिवाक्येभ्य इत्युक्त" 
दिशा यद्यपि ब्रह्मजिज्ञासायां श्रुतर्नैयत्यं तथापि सा सर्वाधिकारैव। न वेदा 
सियताधिकाराः । यदि सव॑जनीनो हि सर्वेइबरों न. नियताधिकारः कथं वेदाः 
परिमिताधिकारा भवितुमर्हन्ति १ नहि वेदेषु परिमिताधिकारत्वं तेषां कुत्रापि 
प्रतिपादितं दश्यते । किं च ब्राह्मणादि हि सर्वे व्यवहारार्थं व्यवहारसौकर्या्थं 
च प्रकल्यितमेव, न वास्तविकम्‌ | तथैवं श्रयते । तथा हि, “यत्पुरुषं व्यदधुः 
कतिधा व्यकल्पयन्‌ | मुख किमस्यासीच्कि ' बाहू किमूरू पादा उच्येते? ( शु० 
यजु० ३१।१० ) इति | यद्यं पुरुषं विराट्पुरुष सवंथाज्ञातं व्यदधुः प्रत्यपीपद- 
न्वद्रासस्तं कतिधा कतिभिः प्रकारः ! प्रकारार्थ धा । व्यकल्पयन्‌ कल्पितवन्तः १ 
अविनरतोयं प्रनः । उत्तराधन च तं विवृणोति । अस्य सुमेधोमिः प्रकल्पितस्य 
प्रथमं प्रतिओोधितस्य पुरुषस्य सवंगस्य मुखं मुखमिव किमासीत्‌ १ बाहू सजौ 
किमास्ताम्‌ १ ऊरू सविथनी जानुनोरूपरितनौ भागौ कावास्ताम्‌. १ पादौ 
चरणौ चलनसाधनभूतौ किमुच्येते काबुच्येते १ एतद्धि प्रदनस्वरूपम्‌ । नहि 
परमात्मनो जगदात्मनो मुखाद्यवयवाः सन्ति । येषां च भवन्ति ते, न ते प्रष्टव्या 
भवन्ति किं युष्माकं मुखं किं च बाहू इति | सवषां मुखमेव मुखं बाहू एव बाहू ऊरू 
एवोरू पादावेव च पादौ भवतः । एतादश प्रदनस्तदानीमेवोपठन्धसत्तो भवति 
यदान्यस्य स्थानेन्यत्प्रकस्पनीयं मवति । विराडिदट निरवयवः । अतस्तस्य 
कल्पिता एवावयवाः । एवं च निरवयवस्यापि विराजो मुखत्वेन कि. कद्पित- 
मासीद्वाहुत्वेन च किममिहितमासीदूरूत्वेन कि व्यवस्थापितमासीत्पादत्वेन च कि 


{१६ 


(६) . बेदान्तदशने [अ०१पा०१अधि० १सू०१ 


णशहीतमासीदिति निरवयवपुरुषावयवकृल्पनाप्रइनः । न हि करचिन्मुखायवयवोपेतं 
देवदत्तमुपस॒ृत्य जिज्ञासते किं तव मुखमिति। अप्ृष्ठटापि विजानात्येवेदमस्य 
मुखमिति । अतो निखंखादेरेव पुरुषस्य सुखादिकल्पनाविषयकोयं प्रइनः | अग्रि- 
मया चानामयया श्रुट्योत्तरं प्रदीयते--“श्राह्मणोस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य श्यः पद्यां शदो अजायत ॥» ( छु० य० ३१११ ) गुलं 
किमासीदित्यस्य प्रथमस्य स्रइनस्योत्तरं “ब्राह्मणोस्थ मुखमासीदिशति | अस्य बाहू 
किमास्तामिति द्वितीयस्य प्रनश्योत्तरं “बाहू राजन्यः कृत” इति | ऊरू किम- 
स्येति वृतीयस्योत्तरम्‌ “ऊरू तदस्य यद्रेश्यः इति । पादावस्य किमुच्येते इत्यन्ति- 
मस्य ्ररनस्योत्तरं “पद्धबां झूद्रो अजायते”ति । पद्धयामिति प्रथमार्था पञ्चमी । 
प्रकरणात्परदनस्यानुुण्याचच । न हि पूवंमन्त्रे शुद्रस्य जनिविषयकः पद्यां कि 
जातमिति वा प्रश्षः। पादौ किमुक्ता इत्येव ग्रश्नः। तस्य चूद्रः पादाबुक्ता 
इत्येतन्मात्रेणेवोत्तरेण भाव्यम्‌ । , पद्धयामिति पञ्ममीदर्शनेन मुखादिष्वपि 
पञ्चमीकस्पना न कथश्चिदौचित्यं। ` सञ्चिनोति । प्रश्नस्वरूपविरोधात्‌। ग्रति- 
वक्तव्यस्य वस्तुनो निदेशः प्रथमयेवे । युक्तः । “स मुखतस्व्रिवृतं निरमि- 
मीत तमब्निदेवतान्वखजत गायत्री छन्दो रथन्तरं साम ब्राह्मणो मनुष्याणामजः 
पञ्चनां तस्मात्ते मुख्या मुखतो ह्यखञ्यन्त” ( ते° सं० ७।१४ ) इति 
तैत्तिरीयसंहितावां चन्द्रोक्तिमनुसत्यग्येजुरथर्वणां बहूनां वाग्िमङ्गो न प्रास- 
ज्ञिकः । एकेन बहूनामनुरोधोनुसतंब्यो मवति न तु बहुभिरेकस्य । न च 
“चन्द्रमा मनसो जातः (श्ु० य० ३११२ ) “नाभ्या आसीदन्तरिक्षम्‌” 
( ° य° ३१।१३ ) इ्युत्तरमन्त्रयोः पञ्चम्या एव दर्शनात्कुतो नात्रापि आ्रह्म- 
गोस्य मुखमितिमन्त्रे पञ्चमीकल्पना युक्तेतिवाच्यम्‌ । समानप्रकरणयेोस्तदुत्तरपटि- 
तयो “रैतपुरुषेण इविषा? ( शु० य० ३१।१४ ) “सप्तास्यासन्परिधयः5 ( झु० 
य° ३१।१५ ) इतिमन्त्रयोव॑सन्तग्रीष्मरदादिषु परिधिसमिदादिषु च प्रथमाया 
एव दर्शनात्यश्षानुगुणस्यैवोत्तरदेहस्य कल्पनीयत्वात्‌ । तेत्तिरीयसंहितावचनं त॒ 
ब्राह्मणत्वात्कथञ्चित्समाघेयम्‌ । संहितापेक्षया ब्राह्मणमवरं प्रमाणम्‌ । मन्त्रत्नाह्मण- 
योवेदनामघेयमिति वचनात्तेत्तिरीयसंहिताया अपिः वेद््वमिति न- भ्रमितव्यम्‌ । 
तत्र ब्राह्मणत्वस्यैव प्राधान्यात्‌ । यस्य कस्य चिद्वचनेन यस्य कस्यापि अन्यस्य 


( १४) 


जिज्ञासाधिकरणम्‌ ] वैदिकमाष्यम्‌ (७) 


बेदत्वस्वीकारे समर्थान्थनिपातभयाच । मन्नव्राह्मणयोरित्यस्य याशिकक्रियाप्रक्रिया- 
निर्वाहकत्वाच । एवं च ब्राह्मगक्षत्रियत्वादीनां कल्पनयेव सिद्धत्वास्पारमाथिक- 
वस्तुनो ब्रह्मणो जिज्ञासायां तदनुपयोग एव विवेकिविवेकसिद्धः । यस्य कस्यचिदपि 
जात्यावरावरस्यापि हृदये ग्रह्मजिज्ञासोदियाचेत्को नाम समरथस्तां शमयित॒म्‌ १ 
यथा हि ब्राह्मणादीनामहं ब्राह्मणः क्षत्रियोहमित्यादिरूपमज्ञानं चद्राणामपि तथेव । 
यदि सर्वत्राज्ञानं समानं ज्ञानेनापि समानेनेव भवितव्यम्‌ । युगधर्मो हि बख्वान्‌ । 
अस्मिन्युगे सर्वत्र सर्वेधामधिकारः । किं च कस्य वेदाधिकारः कस्य च नेति 
वेदैरेव वक्तन्यम्‌ । मौनमेवात्रालम्बन्ते वेदाः । अथवा “यथेमां वाचं कल्यागीमाव- 
दानि जनेभ्यः? (शु० य० २६।२) इतिमन्त्रेण वेदेषु सर्वाधिकार एव प्रतिपायते । 
इदमपरे स्ुटतमं भविष्यति । “कपिलाक्षीरपानेन ब्राह्मणीगमनेन च । वेदाक्षर- 
(विचारेण शद्रश्वण्डाकतां त्रजेत्‌ ॥ श्रो वर्णश्रत॒र्थोपि वर्णत्वाद्धममहति । वेद्‌- 
मन्वस्वधास्वाहावषटकारादिभिर्विना ॥2 इत्यादीनि स्मृतिवचनान्यकिश्वित्कराणि । 
बेदातिरिक्तेन येन केनापि किश्ञित्प्राग्मंवीयेनोक्त वेदविषये प्रामाण्यमनुघावेचेदः 
दापि यस्य कस्यचिद्विदुषोविदुषो बां यद्रा तद्वा वचनं प्रमाणं भवितुमर्हति । ते 
पूर्वजत्वेन सत्कारारहा इति चेदद्यतनां ` अपि येषां केरषांचितपूर्वना भवेयुरेव तथा 
च कथं न तद्वचनं सत्कार्यं मवेत्‌ १ अपाकरणीयो मोहः । न व्यामोहो निषेव- 
णीयः । परमविशुद्धानां हि वेदानामध्ययनेन वाक्याथैविचारेण च कथं कस्य- 
चिचण्डं चण्डारत्वमिति न विद्यः । “मारतं पञ्चमो वेद” इतिविज्ञानेन वेदतौस्या- 
द्वारताध्ययनेनापि द्राणां पापाधायकेनैव भाव्यम्‌ । न च तत्तथा । भारतपुरा- 
णयोः श्रवगाध्ययनयोः च्ीशुद्रयोरधिकारस्यापराइतत्वात्‌ । मलमिह काकदन्त- 
परीक्षया । 

जिज्ञास्यं च तढ़हझ निर्विशेषमित्येके । “यतद्रेस्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचश्षुःओ्रोत्र 
तदपाणिपादं नित्यं विसं सवगतं सुसृक्ष्मं तदव्ययम्‌? ८ मुण्ड १।१।६ ) “विरजं 
ब्रह्म निष्कलम्‌? ( मुण्ड० २।२।९ ) “निष्कल निष्क्रियं शान्तं निरव निरज्ञ- 
नम” ( श्रे० ६।१९ ) इत्याद्यपनिषदक्षराक्षरर्णनात्‌ ॥ “स पयेगाच्छुक्रमकाय- 
मत्रणम्‌?” (छु० य० ४०।८) इत्यादिमन्त्रवर्माच । सविरोषं तदित्यन्ये । इन्द्र मित्र 
वरुगमन्निमाहूरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यमिं यम 


( १५) 


(८) .वेदान्तदश ने [ अ०१पा०१अधि०१सू०१ 


मातरिश्वानमाहुः ॥” ऋ० १।१६४।४६ ) दीघंतमसोस्मिन्मन्त्रे दिव्यैश्बयेविशिष्ट- 
त्वादिन्द्रत्वं दीनेषु स्निग्धत्वान्मिश्नत्वं वंरणीयत्वात्पापशापतापता पकत्वाद्वा वर्णत्वं 
सर्वेघामुपासकानां साशामिलाषपूरकत्वात्सुपणत्वं सर्वसृश्टिनिगरणसामथ्यवत्त्वात्त- 
छीनात्मनीनजनमानस्त्यानस्तावकत्वाद्दा गरुत्मत सव॑नियामकत्वायमत्वं सव॑विका- 
रावकारपूरवंकाधिकारााससंस्कारसत्कारतां भक्तिमतां दयेषु वर्धनशीलत्ब॑ 
चेत्यादि विरोषाणां ब्रह्मण्येव एतिपादनात्‌ । उमयविधप्रापतापतप्रवचनात्तदुभयमिति 
केचित्‌ । निर्विशेषसविशेषेत्यादिनिरूपणप्रकारस्य वाग्यवह्ायंत्वाद्रद्मणश्च वाचाम- 
गोचरत्वान्न तत्तदन्यतरामपि भूमिकां स्पृशतीतिविवेकिनः । 

पुनरपि तजिज्ञास्यं ब्रह्म वैदिकं वा ब्राह्मगं वोपनिषदं वेतिविचारणीयम्‌ । वेदेषु 
प्रतिपादितं वैदिकम्‌ । ब्राह्मणेषु प्रतिपादितं ब्राह्मणम्‌ । उपनिषस्यु प्रतिपादि- 
तमौपनिषदम्‌ । कथमिदं जिज्ञासाभूमि स्पृशति तद्रह्य वैदिकं वा ब्राहमणं 
वौपनिषदं वेति १ उच्यते | वैदिकं ब्रह्म खबन्नादिरूपमेव । तदेव चेदत्राभिप्रेतं 
व्यथैंव जिज्ञासा सवं विदितत्वात्तस्य । ब्राह्मणं ब्रह्मापि न वैदिकाद्र्गोतिरिच्यते। 
वेदव्याख्यानं हि ब्राह्मणं भवति । अतस्तदपि न जिज्ञास्यम्‌ । अवशिष्टमौपनिषदं 
ब्रह्म । ततत द्विविधम्‌ । अद्वैतं विशिष्टाद्वैतं चेति । विशिशद्वेतनिर्देशेन से एव 
जीवब्रह्ममेदवेदिन: संगृहीता वेदितव्याः । 

सत्यम्‌ । अनभिज्ञोसि वैदिकमर्यादारहस्यस्य । तत एव सराङ्को निरशड्ू- 
मेवममिधत्से । श्रणु चात्र रस्यं रहस्यं सावधानमनाः । वेदव्याख्यानत्वादेदा- 
व्यतिरिक्तत्वं ब्राह्मणस्येति तवागुर्वी गीगेरछायते । व्याख्यानेषु व्याख्यातृणामेव 
प्रतिभा प्रतिभासते । तेषां विद्या बुद्धिवैभवं कल्पनापाय्वं मतमभिमतं चेत्यादीनि 
तत्र निदर्दितानि भवन्ति । न हि साकल्येन व्याख्येयग्रन्थस्य वास्तविकं स्वरूप 
व्याख्यानेषु निरूपितं भवति । व्वद्रीत्या तु विभिन्नव्याख्यातृमिविमिन्नमतयुग्मि- 
व्याख्यानैर्व्याख्यातानामुपनिषदां विभिन्नविरोध्यर्थप्रतिपादनपरतया तच्वावबोधना- 
क्षमतया च देयत्वप्रसङ्गः । अतो ब्राह्मणानि स्वरीत्यैव ब्रह्म प्रतिपादयन्ति । उप- 
निषद्धिषये किश्िद्धिकमध्यूहनीयम्‌ । ईादिवृहदारण्यकान्ता ह्युपनिषदः प्राये 
प्रसिद्धिपथमुपगताः । तास्वीशावास्योपनिषच्छुकुयजुवेदस्य चत्वारिद्योध्यायः । 
सामवेदीयजैमिनीयोपनिषद्ाह्मणान्तगता च केनोपनिषत्‌ । कटोपनिषत्त. सङ्गह- 
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रूपापि स्वतन्त्रस्वरूपापि । तैत्तिरीयोपनिषदि तेत्तिरीयारण्यकान्त्मतत्वादारण्यक- 
संज्ञां भजन्तयेवोपनिषतत्वमवगाहते । एेतरेयोपनिषत्वैतरेयारण्यकस्य चतुर्थपञ्चम- 
षष्ठाध्यायास्मिकेव । छान्दोग्योपनिषदपिं सामवेदीयताण्ड्यमहात्राह्मणस्यान्तिमो 
भागः । बृहदारण्यकोपनिषच्च शतपथब्राह्मणान्तगंता । अन्तिमे द्वे उपनिषदौ त॒ 
कर्मकाण्डकटिलाकल्तिकलेवरे एव दच्येते। अत्पीथानेवौपनिषदो भागस्तत्र | शुद्ध- 
ब्रह्मसामीप्योपनयनसामथ्यंवत्त्वमेवोपनिषत्त्वम्‌ । एवं च्चौपनिषद ब्रह्मापि ब्राह्मण- 
ब्रह्मणो न साधिष्ठं मिद्यते । एवं च वेदाश्रिततया ब्राह्मणानां ब्राह्मणाश्रिततया च 
बहूनामुपनिषदां वेदग्रतिपादनव््मनैव ब्रह्मप्रतिपादनीयता तासां प्रतिपन्ना भवति । 
संहिताविशदधवाग््यापारणे नाधिकारस्तासाम्‌ । एवं च वैदिकमेव ब्रह्मात्र भगवता 
श्रीवैष्णवाचार्येग न्यासेन जिज्ञासितम्‌ । तदेव यदि ब्राह्मणैरपि प्रतिपाचते भवतु 
नरम ब्राह्मणं तत्‌ । एवं चोपनिषद्धिरप्यज्ञाननिषद्ररीविभ्रान्तानां देहभतां श्रेयस्स- 
प्पादनाय वैदिकमेव ब्रह्म प्रस्तूयते चेदस्तु च तदौपनिषदमपि । न कापि नो 
हानिः । सवथा वैदिकमेवात्र बरह्मजिज्ञास्यमित्यायातम्‌ । तच्च नाबन्नादिरूपमेव । 

अथ वैदिकत्रह्मस्वरूपप्रदश्ंनम्‌ । “अधा ते अन्ञिरस्तमामे वेधस्तम प्रियम्‌ । 
वोचेम ब्रह्म सानसि ॥? ( ऋ०.१।७५।२ ) अनेन मन्त्रेण निषेवणीयं प्रियं ब्रह्म 
ते व्याख्यास्यामीति गौतमेनर्षिणा विदुषे स्वशिष्यायाङ्किरोन्वयान्विताय प्रतिज्ञाय 
“कस्ते जामिर्जनानामग्ने को दाश्वष्वरः। को ह कस्मिन्नसि श्रितः ॥? ( ऋ° 
१।७५।३ ) इति मन्त्रेण ब्रह्मस्वरूपं निददयते । मन्वराक्षराथस्तु, हे अत्रे, आत्म- 
विषयकरतिप्रभासितान्तरात्मन्‌ प्रियशिष्य, जनानां स्वेषां प्राणिनां ते तवच 
दाश्वध्वरः सर्वश्रेयःप्रदाता स्वयमविनाशी च मवन्सवेंषां विनाशाद्रक्चको रक्षणसमर्थों 
जामिवन्धुः कः १ कोह अति १ कर्सिमिश्च भितः स्थितोसीति १ अनेन मन्त्रेण 
प्रश्नपुरस्सरं ब्रह्मस्वरूपमेव समवभासितम्‌ | तथाहि, तव बन्धुः कः १ यस्तव 
बन्धुः स॒ एव ब्रह्म । बन्धुस्तवन्योपि मवेत्परन्वु सर्वश्रेयःसमर्पयितृत्ववान्स्वयमवि- 
नाशी च सन्विनाशाद्रक्षितृत्ववांश्व स नैव भवितमहंति । एवं कस्मिन्नसि भित 
इतिग्रश्चेनाधारो निर्धारितः । यश्च तवाधारस्तढ़ह्म । कोसीत्यनेन तद्रद्मधार्योसीति 
स्फोरितम्‌ । बनधुत्वधारकस्वादिविदोषवद्र्ञेतितात्ययम्‌ । 

“अस्माकं व इन्द्रमुइमसीष्टये सखायं विश्वायुं प्रासहं युजं वाजेषु प्रासहं 
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युजम्‌ । अस्माकं ब्रह्मोतयेऽवा एत्सुप्रु काछु चित्‌। नदित्वा शतुः स्तरते 
स्तृणोषि यं विश्वं झत्रुं तृणोषि यम्‌ ॥ ( ऋ० १।१२९।४ ) इत्यस्याखच्यपि ब्रह्म- 
स्वरूपविदृतिः । अस्या ऋच ऋषिः परुच्छेपो वदति--अस्माकं वो युष्माकं चेष्टये 
निखिटेष्टलभाय श्रेयःसमवास्ये ब्रह्मोरमति कामयामहे । कीद्श तद्रह्म यदवाप्या- 
खिलेष्टसमागमो भवतीति विशेष्यते; इन्द्रं परमेशव्योपितं प्रकाशस्वरूपं वा । 
सखायमजरत्वामरत्वानादित्वदिधर्मैः समानख्यातिमन्तम्‌ | विश्वायुं विश्वं सवेमयत 
इति विश्वायुस्तं सर्वव्यापकम्‌ | प्रासहं क्षमाशीलम्‌ । युज सवदा युक्तं चिद- 
चिद्विशिष्टम्‌ । वाजेषूल्कृष्टगतिषु प्रासहं विन्नविनायकानां निवतेकम्‌ । वाजेष्वपि 
मोक्षदद्यायामपि युजं सुक्तजीवै्युक्तम्‌ । विशेषणपदेषु सत्र पुंस्त्वमाषम्‌ । एताहरां 
कामितं ब्रह्मोपदिशेति परुच्छेपः शिष्यैः प्राथ्य॑ते-अस्माकमूतये रक्षायै जनन- 
जरामरातिक्रमणाय ब्रह्म अव देह्यपदिरोतिभावः | अवेत्युपसगेवशादेदीतिक्रिय- 
ध्याहारः । इत्यधर्चेन ब्रह्मस्वरूपं प्रतिपादितं भवति । ततः परं ब्रह्मावातेः फक 
विव्रियते । तथाहि, ब्रह्मावातं त्वां न॑. हि कश्चन शत्रुः कामक्रोधादिरूपः स्तरते 
हिनस्ति । य॑ शातं त्वं स्तृणोषि हिनस्सि-नं स त्वां स्तृणोतीति । 


प्र सम्राजे बृहदर्च गभीरं ब्रह्म परिये वर्णाय श्रताय । वि यो जघान शमितेव 
चर्मोपस्तिरे प्रथिवीं सूर्याय ॥ .( ऋ० ५।८५।१ ) अनयर्चा कस्मै ब्रहमोपदेशच 
कर्तव्य इतिमिषेण ब्रह्मस्वरूपं विवरीष्यन्नत्रिराह-सम्राजे सम्यग्शानचारित्रादिभि 
प्रकाशमानाय श्रुताय विश्रुताय बहुश्रुताय वा वरूणाय वरणीयाय शिष्याय ब्रह्म 
परं ब्रह्म प्र अर्चोपदिश । किं मूतं ब्रह्म १ वृदद्‌ व्यापकम्‌ । गभीरमनवगाहमताय्- 
नन्तं च | प्रियं सवषां प्रियकरं प्रेमपात्र वा । यो यद्रद्य शमिता सवषां शमयित 
शान्तिकरं सत्सूर्याय सरणशीलाय जीवाय जीवजाताय चमैव प्रथिवीमुपस्तिरे 
प्रस्तारयामास वि जघान च विस्तृतां भूमि व्याप्नोत्‌ । तच्छृत्वा तदेवानुप्राविशदि- 
स्युपनिषद्रचनमिमामेवच॑मनुधावति । अस्यामृचि ब्रह्मणो बृहत्वं गभीरत्वं प्रियत्वं 
परथिवी कारणत्वं चोपदिष्टं मवति । 


“एवा ता विश्वा चङ्कवां समिन्द्र महामुग्रमजुर्यं सहोदाम्‌ । सुवीरं त्वा स्वायुधं 
खवच्रमा ब्रह्म नव्यमवसे वदृत्यात्‌ ॥ ( ऋ° ६।१७।१३ ) । अस्या अर्थैः, ता 
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. तानि प्रसिद्धान्येतानि विश्वा विश्वानि जगन्ति चक्रवांसं कृतवत्‌ , इन्द्रं सचिदा- 
नन्दत्वादिमहैश्वयसंवधितं महान्‌ महदुग्रं भास्वरमजुर्यमजरं सहोदां कामादिदुरा- 
धर्षारिमर्दनक्षमवलप्रद॑ सुवीरं सोभना वीरा उपासनावत्मनि समरवस्थितानाम- 
वरोधानां निरोधसमर्था उपासका यस्य तत्‌ , स्वायुधं शोभनमायुं गतिं दधातीति 
तथाभूतं, सुवज्र समीचीने पथि प्रवतंयित्र नव्य स्त॒त्य॑ ब्रह्मावसेवनाय रक्षणाय 
त्वां त्वामुपासक प्रत्याववृत्यादावर्ततां सवेथा तव समीपे “ तिष्ठत्वितिभावः । अनेन 
जगत्कर्ैतवं जीवेभ्यो रमणीयस्पृहणीयगतिप्रदातृत्व॑ सन्मागनेतृत्वमित्यादिनिरूपणेन 
ब्रह्मणः सविशेषत्वमेव प्राचीकशदयं मन्त्रः । सन्त्येताइंशि वचांसि बहूनि प्रति- 
पादयन्ति ब्रह्मणः सविशेषत्वमिति । 


` ननु नैते धर्माः शुद्धस्य ब्रह्मणः । औपाधिकस्य हि ते सर्वथा मन्तव्याः | 
उपाधिवशात्सव॑ सर्वत्र संभवति । अमलीमसे-नभसि नैल्य॑ मालिन्य वा निर्वारिणि 
प्रदेशे वारि शक्तौ रजतं रजाबुरगै मन्यन्त एवोपाधिव्याधिनिपीडिताः । नेति 
| ब्रुमः । उपाधिहिं माया । सादि..यक्तिसंकोचिका जानामिमाविका च। नहि 
सर्वशक्तिनः शक्तिः संकोच्या कानैकंरवहूपस्यं च ज्ञानमभिभवनीयम्‌ । एवं च 
नास््येवौपाधिकं ब्रह्म न हि धर्मितया ब्रह्मणरिछिन्नं भवति ब्रह्मत्वम्‌ | न हिं 
दयाधमेंण कोपधमेगेव कोपि विकारमभिभजते । विकृतो हि धर्मो विकृतिमुत्पा- 
दयति । न हि विकृतधर्मराशेराशा शिवस्वरूपे शुचिनि ब्रह्मणि सेवनीया | नो वा 
द्रेतापत्तिः ¦ . शशकमशकादीनां सच्वेपि निजने वने योगं युज्ञानस्य योगिनो 
सःस्वपि चित्तचैत्तादिषु मनसश्च यथेकाकित्वं न विहन्यते तथेव दयादाक्षिण्यवात्सल्या- 
दीनां स्वरूपधर्मागां सच्वेपि परस्य ब्रह्मगोद्ेतं न मभ्येत । न च धर्मधमित्वं 
व्रजतो ब्रह्मणः सशरीरत्वभीर्विमावनीया । जगजनयितुत्र्यग ओपाधिकल्मङ्गी- 
कर्वतोपि मवतो मते यथा न शरीरितवाशङ्का तथेव धर्मिवादिनयेपि नो सा । का 
भीतिर्भापयते भवन्तं भीर्भेरवम्‌ १ तिष्ठठु तावत्सविशेषं ब्रह्म अथवावतिष्ठतां 
निरविरोषमेव तत्‌ । तथापि न क्षतिः | विशेषो हि कश्चन भेदको ध्मः । मेदश्च 
सत्यां द्ित्वकल्पनायामुपति्ठते । शरीरित्वं ब्रह्मणः | शरीरत्वं च जीवानाम्‌ । 
न हि शरीर्रीरिगोभेदो विभाव्यते । मेदामावाद्विरोषाभावो विरोषाभावाच्च 


( १९ ) 


(श्र) ` वेदान्तदरोने [अ०१पा०१अधि०१सू०२ 


निर्विशेषं ब्रह्मेति न विवादावकाश*॥ १।१।१॥ इति प्रतिज्ञाधिकरणापरपर्यायत्र- 
जिज्ञासाधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


( अथ स्वरूपबोधकापरपयोयजन्माद्यधिकरणम्‌ ॥ २॥ 


किं तद्रह्म यस्य विचार आरम्भणीय इत्याकान्लायामाइ-- 


जन्माद्यसख यतः ।॥१।१।२॥ 

जन्मादीति, अस्येति, यत इति त्रिपदमिदं संनम्‌ । अस्य पुरोवतमानस्य 
जगतो यतो यस्माजन्मादि मवति तजिज्ञासितं ब्रह्मेति वेदितव्यम्‌ । यस्य जन्म 
भवति तस्य सित्यनवस्थिती अपि भवत एव । एवं चादिशब्देन स्थितिः प्रख्य- 
रूपानवस्थितिश्च ग्रहीतव्ये । यस्मादस्य पुरोदद्यमानस्य जगतः सष्टस्थितिप्रख्या 
भवन्ति तदेवात्र जिज्ञास्यं ब्रह्मेति हृदयम्‌ | जगजातं न वेत्यन्यान्वेषणा । इदं 
स्वै मत्ृतन्यायकुखुमाज्ञलिविमरसँ द्रष्टव्यम-। शब्दप्रामाणिकस्वु भगवान्वाद्‌- 
रायणः । यच्छब्द आह तदस्य प्रमाणम्‌ । “ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्य- 
जायत । ततो राच्यजायत ततः समुद्रो अर्ग॑वः ॥” “समुद्रादणेवादधि संवत्सरो 
अजायत । अहोरात्राणि विरदधद्िश्वस्य मिषतो वशी ॥”  “सूर्याचन्द्र- 
मसौ धाता यथापूरवमकस्पयत्‌ । दिवं च प्रथिवीं चान्तरिश्चमथो स्वः ॥” 
( ऋ० १०।१९०।१-३ ) इत्युत्पत्तिमेवाह शब्दः । “स दाधार पृथिवीं चामुते 
माम्‌” ( शु० य० १३।४ ) इति स्थितिमप्याह श्रुतिशब्दः । “सं समिद्रवसे 
बृषन्नग्ने विश्वान्यय आ । इडस्पदे समिध्यते स नो वचूल्यामर ॥” ( अथ 
६।६३।४ ) इति प्रख्यमप्याह श्रतिशब्द एव । जगतोस्य कारणत्वं ब्रह्मण्यमिन्ननि 
मित्तोपादानरूपेण । उपादानं हि परिगामि भवति । ब्रह्मण्युपादानत्वस्वीकारेण परि- 
णामित्वमपि प्रसज्येत | न प्रसज्येतं। कुतः १ अचिच्छरीरद्ारकस्येव ब्रह्मण उपादान- 
स्वस्वीकारात्‌। परिणमच्छरीरं न झरीरिणि झुद्धे परमात्मनि जीवात्मनि वा दोषमुप- 
सारयति । नहि बास्यायवस्थां भजतो छोकिकशरीरस्यथ परिणामेन शरीराध्यक्षे 
जीवात्मनि परिणाम कोपि स्वीकरुखुते । एवं च॒ जगजन्मादिकारणत्वं जिज्ञासितस्य 
ब्रह्मगो लक्षणमनुग्राह्मम्‌ । तदिदं लक्षणं न केवलं तटस्थलक्षणं स्वरूपलक्षणमपि । 
नैतत्कारगत्वमौपाधिकं स्वामातरिकमेव । “विद्रा अग्ने वयुनानि०? ऋ० ) 


( २) 


जन्माथधिकरणम्‌ ]  वैदिकमाष्यम्‌ . (१३) 


१।७२।७ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । प्रतिक्षणं दि, जगढुत्पादनसुत्पननस्य च तस्य च 
रक्षणं रक्चितस्य च प्र्यनमविकारं सदपि जगद्विलक्षणशक्ति तद्रह्य करोत्येव । 
स्यादेतत्‌ । अचिच्छरीरद्रारकस्थैव ब्रह्मण उपादानत्वस्वीकारादिति तु मव- 
दुक्तं न युक्तम्‌ । कस्मात्‌ १ श्रतिविरोधात्‌ । श्रुतयो हि परमात्मन एव जगद्रूपेण 
भवनं विभावयन्ति | ता बहुश्रताः श्रतयञ्चेमाः; “रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य 
रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश ॥* 
( ऋ° ६।४७।१८ ) “पुरुष एवेदं सवं यद्धतं यच भव्यम्‌ । (ऋ° १०।९०।२) 
“एकं वा इदं वि बभूव सवम्‌?” ( ऋ० ८।५८।२ ) इत्यायाः । सत्यम्‌ । नै 
श्र॒तयस्त्वद्मिमतमनुबन्नन्ति | बध्नन्ति च ताः सततमस्मद्विमाविते मावे महानुभावं 
भावम्‌ । तथा हि, इन्द्रः परमेखव्यसम्पन्नः परमात्मा रूपंरूपं प्रतिरूपं प्रतिशरीरं 
मित्यथेः । रूप्यत इति रूपम्‌ । प्रतिवस्तुरूपस्तत्तस्यरूपो बभूव जातः । अस्य 
परमात्मनस्तस्कित्यवन्नादिरूपेण दृश्यमानं--रूपं प्रतिचक्षणाय तस्यैव प्रतिवेदनाय 
भवति । जगति भूतानां मवतां भविष्यतां च वस्तूनां मनोहारीणि रूपाणि परमात्मनो 
वाड्मनसागोचरमद्धततमं सामथ्यं ख्यापयन्ति तत्तद्स्त्वन्तर्यामितया स्वव्यापकतया 
न्च तत्र तत्र तस्य स्थितिमप्यवेगमयनतीतिभावः। एतदेवाहोत्तरेणाधेचेनेन्द्रो 
मायाभिरिति | स चेन्द्रः परमात्मा मायामिद्रारीभूताभिमयाः ग्रकृतीरचित्तत्त्व 
द्वारीकृत्येतिभावः | पुरुरूपमीयते बहुरूपो भवति । अचितं द्वारीकृत्य बहुरूपभवनम- 
चिदूदरारकस्यैव ब्रह्मण उपादानत्वं बोधयति। पुरुष एवेदं सवैमिति शरीरशरीरिणोर- 
भेदेनोक्तिः । अतिसंश्िष्टतयावस्थितयोद्रंयोरन्यतरेग व्यवहारो वा॒लोकसिद्धः 
वृणसंवृतायां भूमादुपविष्टस्य भूमाबुपविष्स्रणेषूपविष्टो वेतिवत्‌ । एकं वा इदं वि 
बभूवे सवंमिति व्याख्यायते । । “एक एवाग्निवेहुधा समिद्ध एकः सूर्यों विश्वमनु 
अभूतः । प्कैवोषाः सर्वमिदं वि भात्येकं वा इदं वि बभूव सवम्‌? इति सम्पूर्णो 
मन्तः । एक एवाभि किको बहुधा बहुभिः प्रकारेः समिद्धः प्रदीसो भवति । एकः 
सूर्यो दिवाकरो विश्वमनुग्रविद्य प्रभूतो प्रतियोग्यपदायं प्रतिबिम्बित भूत्वा विविधो 
भवनिव प्रतीयते । एकैव प्रतप्रातः प्रतीयमानोषाः स्वमिदं जगद्‌ बि भाति 
विशेषेण मास्ति काशयति । एकं वै ब्रह्म समिदं जगद्‌ बभूव भावयाम्बभूवेति- 
भुल्क्षराथः । अत्रैकमप्यक्षरं न इस्यते येन ब्रह्मण एव जगद्रूपेण भवनं समथितं 


४) 


(१४) , वेदान्तदशने [अ०१पा०१अधि० १सू०२ 


स्यात्‌ । पूर्वमिदं विवेचनीयं ब्रह्म स्वयं बहुरूप॑ भवतीत्युक्तं भवति ब्रह्म बहुरूपं 
कल्प्यत इति वा प्रतिपादितं भवति १ यदि पूर्व॑ः कल्पः, अकल्पो हि सः । न हि 
वीतकामे निर्विकल्पे ब्रह्मणि बहुविबुभूषा मविदमहंति । यदिं तस्यैव बहुविबुभूषया 
प्रतिभासितं बिभूषितं चेदं विद्वं, न भवत्समीहितं मिथ्यात्वमकस्प्यानस्पकस्पनापद- 
मधितिष्टेत्‌ । न वा तेनेच्छावढ़ल्षेतरद्धावयितु प्रभवेद्धवान्‌ । ततश्च वक्तव्यं बहुरूप 
तत्कद्प्यत इति । तथा न्नान्येः कस्प्यमानमपि न हि तदिदं सवे भवितुमहंति । 
न हि शकैरात्वेन प्रकल्पिति रेणुभिः शकंराकाये निर्वाहयन्ति प्रकल्पकाः | 
एवं च ब्रह्मणो बहुभवनस्य बाधिततया श्रतव्रह्मबहुमवनया नानया श्रुत्या 
भवत्सत्वसमीहितसत्कारे स्वां व्यापारयितु कथमपि कदाचिदयप्युत्सद्येत । एवं 
चैकं वा इदमित्यत्र बभूवेतिक्रियापदम्‌ उषाः सवंमिदं विभातीतिवदन्तर्णीत- 
गिजर्थमेव कस्पनीयम्‌ । “ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत । ततो 
रात्यजायत ततः समुद्रो अर्वः ॥” “समुद्रादणेवादधि संवत्सरो अजायत । अहो- 
रात्राणि बिदधदविद्वस्य मिषतो वशी ॥ चू्यौचन्द्रमसौ घाता यथापूबेमकस्पयत्‌ |? 
( ऋ० १०।१९०।१-३ ) “तस्माद्विराडजायत ( ऋ० १०।९०।५ ) “तस्मा 
चज्ञात्सवंहुतः संतं प्रषदाज्यम्‌। परचता ( ऋ० १०।९०।८ ) “तस्माय 
ज्ञात्सवेहुत. ऋचः सामानि जशिरे। छन्दांसि जजिरे तस्माचलुस्तस्मादजायत? 
( ऋ० १०।९०।९ ) तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । गावो इ जरे 
तस्मात्तस्माजाता भजावयः? ( ऋ० १०।९०।१० ) '“यत्परममवमं यच्च मध्यमं 
प्रजापतिः सखजे विश्वरूपम्‌ ( अथ० १०।७।८ ) यस्मादचः अपातक्षन्यजयेस्मा- 
दपाकषन्‌ः” ( अथ० १०।७।२० ) इत्यादिषु मन्त्रेषु तस्माजातस्य जनिरेव-वित्रि 
यते न ठु तस्य स्वयबहुभवनम्‌ । “बृहन्तो नाम ते देवा येऽसतः परि जजिरे । 
एकं तदङ्गं स्कम्मस्यासदाहुः परो जनाः ( अथ० १०।७।२५ ) इत्यत्र स्पष्टमेवा- 
सतोचितो देवानां पाकय्यमुपगतानां पदार्थानां जन्मलाभमुपाजिजद्धगवती श्रतिः 

“यत्परममवम यच्च मभ्यमं प्रजापतिः ससजे विश्वरूपम्‌? ( अथ १०।७।२५ ) 
इतिमन्त्रे उत्तममध्यमाधमानां पदार्थानां प्रजापतेः परमात्मनः लट्टृत्वमेव समपुस्फु- 
रत्‌ । “इतो जातो विश्वमिदं विचष्टे ( शु० यजु० २६।७ ) इति मन्त्रे ब्रह्मणो 
जातत्वं विश्वस्य निश्वासितं न वु स्वयं तस्य तद्धवनम्‌ } ननु “स एव जातः.स 


(२२ ) 


शाखयोनित्वाधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ (१०) 


जनिष्यमाणः प्रत्यङ्‌ जनास्तिष्ठति सवंतोमुखः? (शु० यजु० ३२।४ ) “एकं 
यदज्ञमकृणोत्सहखधा? ( अथ० १०७९ ) “सुपर्ण विग्राः कवयो वचोभिरेकं 
सन्तं बहुधा कल्पयन्ति ( ऋ० १०।११४।५ ) “एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति? 
( ऋ० १।१६४।४६ ) इत्यादिमिर्मनत्रत्ेद्येव जगद भवदिति विदितं भवतीति चेत्त- 
येवास्तु नास्त्यस्माकमाग्रहस्तत्र वात्र वा । वदन्ति यद्द्रेदास्तत्सव प्रमाणम्‌ । 
नन्वेवं भ्रामकल्वं स्यात्तेषाम्‌ । न स्यात्‌ । अप्रतिहतगतिको हि परमेश्वरः सर्व- 
तरत्येव विवेदिषितं वेदानाम्‌ । यस्मै यद्रोचत उच्यतां गृह्यतां च तेन तदेव । नन्वेवं 
न स्यानिर्ीतं ब्रह्मस्वरूपम्‌ । का तिं क्तिः १ न हि ब्रहनिणिनीषया भवृततोयं 
ग्रन्थः । ब्रह्मणो जिज्ञासयेवैतत्प्रवृत्तिः। जिज्ञासा च विचार इति पुरेव प्रत्यपीपदाम | 
अनिर्णयो हि ब्रह्मणो गुणायैव न दोषायेति सरलः पन्थाः ॥१।१।२॥ इति 
स्वरूपबोधकापरपर्यायजन्मायधिकरणम्‌ ॥ २ ॥ 


( अथ शाख्लयोनित्वाधिकरणम्‌ ॥ ३ ) 


जगदुदयनावनास्तमयनानां ब्रह्मणो हेतुत्वे भगवता व्यासेन नाद्यावधि श्रौतः 
शब्दः स्मृतस्ततस्तद्विषये संशयानं प्राह भगवान्‌- 


शासत्रयोनित्वात्‌ १।१।३ ॥ 


शास्त्र योनिः कारणं यस्य तच्छाछ्लयोनि । तस्य भावस्तच्वं तस्मात्‌ । जगतो 
जन्मादिदेतत्रेत्त्र शाख्रमेव प्रमाणम्‌ । याखरं शासनम्‌ । वेदानु्ासनमित्यथेः । 
न-केनापि ब्रह्मतो जायमानं विद्यमानं जगदव्याप्यवलोकितं न वा तत्कृतविलय- 
धिव्रममिविद्चदनिशमिदं जगदीक्षगातिथितामवापितम्‌ । वतमानं च जगत्केन 
रक््यमागमधिगतसत्तमितीदमपि न केनचित्प्रत्यक्चितम्‌ । अतः श्रद्धाद्रविणानां भद्धा- 
द्रविणदरिद्राणामपि च शास्त्रमेवागत्यानुसरणीयं शरण्यं शरणम्‌ । खज हि प्रमाण- 
मनुभानम्‌ । प्रत्यक्षपूर्वकस्थैव तस्य सत्तासाहित्यसत्कारात्‌ । भथ तसूरवकं 
 त्रिविधमनुमानम्‌० ( न्यायद० १।१।५९ ) इतिगोतमवचनात्‌ । अतो ब्रह्मो 
जगत्कारणत्बे वेदानुशासनमेव प्रमाणं मवितुमहंति । तच “यतो भूमि जनयन्विश्व 
कर्मा? (शु० यजु० १७।१८ ) “द्यावाभूमी जनयन्देव एकः? ( श्च यर 
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१७।१९ ) “त्वं विश्वेषां जनिता यथासः? ( अथ० ४॥१।७ ) *“स हि दिवः 
स ॒प्रथिव्या ऋतस्था मदी अस्कमायद्विजातो यां सद्म पार्थिवं च रजः? ( अ० 
४।१।४ ) *“हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । स दाधार. 
पृथिवीं याम॒तेमाम्‌ °?” (° य° १३।४) 3“अहन्बिमर्षि सायकानि धन्वारहनिष्कं 
यजतं विश्वरूपम्‌ । अनिद दयसे विश्वमम्व॑ न वा ओजीयो रद्र त्वदस्ति ॥» (ऋ० २। 
३२।१०; ते० आ० ४।५।७ ) ४“यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌” इत्यादि बहुविधम्‌ । 

ननु कर्थं वेदानां निरन्तरायं निरन्तरं प्रामाण्यं स्वीक्रियते १ कथं न तत्स्वी- 
कव्यम्‌ १ मिथोविशद्धवचोव्याहारपरायणस्वेन तेषां निष्कलहप्रामाण्यस्य पराहत- 
त्वात्‌ । कुत्र तद्वचोव्याहारविरोध उपलब्धः? उवच्यते। पादोस्य विश्वा 
भूतानि"? ( ऋ० १०।९०।३; झु० य० ३१।३; अथ० १९।६।३; ते आ० 
३।१२।१; काण्वसं° २५।३ ) इत्यादिषु संहितादिषु विश्वेषां भूतानां ब्रह्मणः 
पादमात्रतवमुपवण्यं “अर्घेन विश्च भुवन जजान? ( अथ० १०।८।७ ) इत्यनेन 
तस्याधेभागत्वेन समर्थितं विश्वम्‌ । ` “नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो 
 ग्योमा परो यत्‌” ( ऋ० १०।१२९।१ ) इत्यचा सुष्टेः पूवक्षगे सदसतोरभावमव- 
बोध्य पुनस्तत्रैव “तम आसीत्तमसा गूढमगर ( ऋ० १०।१२९।२ ) इत्यनया 
तमोभवनं विमावितम्‌ । “आपो वा इदमग्रे सलिल्मासीत्‌? (तै० सं०७।१।५।१) 
इत्यनया श्रत्या खिपूवैकाले सलिल्सत्ता सत्कियते। “इन्द्रं मितं वरुणमग्रिमाहुरथो 


१. ऋतस्था; परमसत्यस्था न कदाचन कथं चन विकृतिमापन्नः ख परमात्मा दिवः 
पृथिव्याश्र क्षेमं तन्निवासिनां जीवनसाममीमस्कभायतस्समरक्षत्‌ । मही 
विद्याले रोदसी धावाप्रथिग्यौ चास्कभायरिस्थरीचकार । विजातो विविधै 
रूपैः प्रकटीभूतः स्वयं स थां घुलोक॑ पार्थिवं परथिवीरोकं रजोन्तरिक्ष- 
रोकं च स्तम्भ इवास्कभायत्‌ । 

२. प्रकाञ्स्वरूपः स परमात्मा जगदु त्पत्तेः पूर्वमेव जात इवावतंत | स एव 
सवस्य भूतजातस्य पतिरस्ति | स एवेमां प्रथिवीं चां च दधदस्ति । 

३. हे अहंन्पूज्य परमेश्वर स्वं बाणान्धयुश्च विभविं । जगद्धक्षणार्थम्नतिभावः । 

४, यन्न यस्मिन्त्रह्मणि विश्वमेकनीडं लीन भवतीति । 


( व 
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दिव्यः स सुपर्णों गरुत्मान्‌। एक सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यत्र यमं मातरिश्वानमाहुः ॥” 
क्र० २।१६४।४६ ) “तदेवाभिस्तद्वायुस्तत्सूयस्तदु चन्द्रमाः । तदेव रक्रममूतं 
-तद्रद्य तदापः स प्रजापतिः ८ श्चु० य ३२।१; ते° आ० १०।१।७ ) इत्यत्र 
न्द्रमित्रवरुणादीन्ब्रह्मस्वरूपत्वेनाभिधाय “्रण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये 
धामानि दिव्यानि तस्थुः |? ( ऋ० १०।१३।१ ) इत्यत्र सर्वेषां ब्रह्मपुत्रत्वमभ्य- 
धायि । “प्रजा अजनयन्मनूनाम्‌?” ( ऋ° १।९६।२.) “चन्द्रमा मनसो जातः" 
( ऋ० १०।९०।१३ ) ^“ुखादिन्दरश्चायिश्वः? ( ऋ० १०।९०।१३ ) इत्यत्र चेन्द्र 
चन्द्रानलादीनांजनिमधिजनयन्ती शरतित्रहगो भेदममिधत्ते । विश्वस्मादिन्द्र 
उत्तरः” ( ऋ० १०।८६।१ ) इत्यत्रापि न मेदो विभिद्यते “इयं विसष्टियैत आ 
बभूवः, ( ऋ० १०।१२९।७ ) इत्यत्र परमात्मनः सृष्टिप्रादुर्भाव विभाव्य “को 
अद्धा वेद क इह प्र वोचत्कुत आ जाता कुत इयं विसृष्टिः”? (ऋ० १०।१२९।६) 
इत्यत्र “बृहन्तो नाम ते देवा येऽसंतः परिजकिरे ( अथ० १०।७।२५ ) 
““असतः सदजायतः ( ऋ० १०।७३।२ ) इत्यत्र चासत उत्पत्ति जगतोवबोध- 
यामास । “मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामदे”? ( छ्च° य ० ३६।१८ ) इति मिथोमित्रमाव- 
मुपदिश्य “योस्मान्द्रेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तं वो अम्मे दध्मः? ( अथ० ३।२७।१ ) 
“तं मस्मसा कुः (झ्ु० य० ११।८० ) इल्यादिमिद्िष्टप्रतिशातनमुपादिक्षत्‌ । 
“स पर्यगाच्खुक्रमकायमत्रगमस्नाविरम्‌? ( झु० य० ४०।८ ) इतिमन्त्रेण त्य 
कायनिकायादिकं निषिध्य “सहसशीर्षा पुरुषः सहखाश्चः सहखपात्‌? (ऋ° १०। 
९०।१ ) “विश्वतश्रक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोहस्त उत विश्वतस्पात्‌? ( ते° आ 
१०।१३ ) इत्यादिभिः कायाकलितावयवानां हस्तपादादीनामम्बरस्पृशाडम्बरेण 
भवनं प्रत्यपादीति । सत्यम्‌ । परमेश्वरस्तु परमज्ञान विज्ञनेश्वयश्वरः स्वयं विधृता- 
खिललो कलक्षितक्षणाक्षणः सवंलोकोत्तरविलक्षगो महाविचक्षणः कश्रिन्मद्श्चर्यनि- 
घिरित्यववोधनकामैरकलितललितलल्मैर्मगेवद्धिवेदेस्तथोदाजहें येनावरुद्ध विरोषे- 
ध्वपि तेषु विरोधोक्तिरिव प्रतिमासते प्रतिभाविरदितानामनधिगतदितानामनवदि- 
तानामाश्रेयश्रेयःपरम्परासु | नास्ति पारमेश्वरः चत॒र्थोशापरपर्यायः पादोधभागो 
वा । सर्वथा मागविभागपड्ुकल्क्ानवकलितेनन्तकलेप्यकले परमेश्वरे कथमवधा- 
रयिं धीरः प्रभवन्ति पादभागमध भाग वा १ सवेथा मागाभावमेव विभावयितुं तथा- 
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विधोक्तिनोत्यापयति विरुद्धवचोव्याहाराप्राधम्‌ । नासदासीदिति तम॒ आसीदिति 
सल्ल्मासीदित्यापो वेत्यादीनां न मिथोविरोधोनुरोधनीयः । नासदीयसूक्तस्य 
प्रल्यावस्थां जगदवस्थां च विवरीतुमेवानन्यः प्रयतः | तथाहि, तदानीं प्रलयकालेः 
कवलितविश्वाशेषकलेवरे नासदचेतनजातं स्थूलं ल्तागुटमादिकं समुषितहरिक- 
रिकिरिप्रतिगिरिगिरिगदादिकं चासीत्‌ । नापि सचेतनजातं स्थूलाचिढुपचितं 
मनुष्यादिकमासीत्‌ । एतदेव विवृणोति नासीद्रज इत्यादिना । “लोका 
रजांस्युच्यन्ते” ( निरु० ४।१९ ) प्रथिव्यादयो लोका अपि नाखन्‌ । सूर्यलो- 
मन्योमादयोपि नासन्‌ । परः परस्तात्पथिवीलोकाद्वान्तरिक्षछोकाद्वा यदस्तीदानीं 
तदपि तदानीं नाभूत्‌ । कुह कुत्रावस्थाय कस्य जीवस्य शर्मणि सुखदुःखा दिसाधनी- 
भृते भोग्यजाते किमावरीयः किमाब्रणुयात्‌ १ अआवारकेणावारयाण्येवात्रियन्ते । 
तदानीमावार्याभावादावारकाभावोपीति । गहनमनवगाह्नं गभीरमगाधमम्मोम्मो 
निधिरासीर्किम्‌ १ नो, सोपि नासीत्‌॥ एवमत्र मन्त्र स्थूल्खषटेरेव निषेधः | 
यचेवं किमपि नासीत्कथं तहिं जगतो. जन्मेल्याह तम॒ आसीदिति । तमःशब्दे- 
नात्रानमिव्यक्तो भगवत्सङ्कल्पोमिग्रेयते । तमु ग्लानौ। अग्रकटकारयत्वाद्‌ ग्लाय- 
निव संकल्प आसीत्‌ । स च तमसां  भगवदनिच्छारूपावरणेन गूढ आच्छादित 
आसीत्‌ । इदमत्र तत्त्वम्‌ । सर्वसामथ्यशालिनि निखिलदेयावदेलनामेयशक्ति- 
मालिनि परमात्मन्यनवस्थितस्वाथजातजीवाुभूतसङ्कल्पेपि सवे सङ्कस्पा जगजन्मा- 
दर्थार्थाः सवदा तिष्ठन्त्येवानुद्धूतरूपाः । उद्धावकेच्छाविरदान्न प्रमवन्ति ते 
सध्य्यादिकमुद्धावयितुम्‌ । यदा स भगवान्‌ मवभावनभावनावान्भवति नचिरेण 
चारुतरचराचरसंचारो बोभूयते । ननु सङ्कल्पकल्पमात्रेण जगदुदयोसम्भवीति चेन्न । 
एेनद्रजालिकानामिच्छामातरेणे्टवस्तूनां सर्वेषां सन्निधावुपस्थितेदं त्वात्‌ । परमात्मा 
ठ सर्वाधिकशक्तिशाली । किं वक्तव्यं परमाद्धतकृतिरतेश्चमत्कृतेस्तस्थ । समेषों 
विशेष्यत्वात्सवंब्यापकत्वाच्वासोपि स इवाभेदेन व्यवहियते । उत्पायत्वाच जगति 
मनुष्यादिषु च पुत्रत्वव्यवहारः अतिमहितमहिम्नो महतोद्भुतस्थ तस्य विषये को 
अद्धा वेदेति वदन्मगवान्वेदो न कस्यापि वेदनायै स्यात्‌ । मिस्य चक्षुपेत्यत्र 
योस्मान्दरे्टीत्यत्र च नास्ति किञ्चन कण्टकितं वतम । स्वषु मैत्रीति * परथमं प्रथितं 
लक्षणं मनुष्यत्वस्य । ये च दुर्जनाः परदितपरिहारपरायणास्तेषु स्वयं किञ्चिद- 
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रमणीयमविधाय परमात्मन्येव च तदण्डरभायो निश्षेप्तव्य इत्यत्र न कोपि दोषस्ते 
रोषाय प्रभवेत्‌ । ननु न परमात्मन्येव तदण्डमायो नियतः, स्वस्मिन्नपि । यथा 
“सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योस्मान्द्रेष्टि यं च वयं 
द्विष्मः ( शु० य° ३६।२३ ) इति चेन्न । नात्रापि स्वस्मिन्स्वशत्रुषु दण्डनिपा- 
तनभारः किन्तु परमात्मन्येव । दुमित्रियाः सन्त्वित्यभ्यर्थना । नन्वेवमपि परमेश्वरे 
जीवकृता नियोग्यतेवापतिता स॒ एव दोषस्तत्स्मतन्त्यहानिश्चेति न वक्तव्यम्‌ । 
भगवदिच्छ्यैव तथा भवलित्यमिप्रायात्‌ । सहखशीर्षा पुरुष इत्यापि वचनं स 
पर्मगादिष्यादिना नापादयति विरोधम्‌ । सहसशीर्षत्वादिनिरूपणं परमात्मनो- 
शरीरत्वे लिङ्गम्‌ । विश्वरूपो हि भगवानिति सिद्धान्तः प्राणाधिकप्रियो वेदानाम्‌ । 
अनेन विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुख इति वचनमपि विदितसमाधि ॥ १।१।३ ॥ इति 
शाख्रयोनित्वाधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
८ अथ समन्वयाधिकरणम्‌ ॥ ४॥ ) 
ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वमुद्धावितं तन्न समीचीनम्‌ । प्रपञ्चपरिगत्यादिकं निष्प्रपञ्चं 

ब्रह्मान्तरेण यस्य कस्यचिजीवात्मनोपि संभवेदिव्याशङ्कयाद-- 

तत्तु समन्वयात्‌ ॥ १।१।४॥ 

शङ्ककराङ्काशङ्कनमूलना र्थस्तु: | समन्वयश्च सम्यगन्वयः । अन्वये सम्यक्त्वम- 

बाधितरूपत्वम्‌ । एवं च तदू--ब्रह्मणः ओाखयोनित्वं समन्वयासिद्धं भवतीति 
सूत्रार्थः । अनाधितरूपतया च ब्रह्मणि शाख्रयोनितवस्यान्वयो यथा ^“दिव्यो 
गन्धव सुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो विक्ष्वीड्यः । तं त्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य 
„ देव नमस्ते अस्तु दिवि ते सधस्थम्‌ ॥”? ( अथ० २।२।१ ) २ “विश्वम्भर विश्वेन 


१, दिभ्यो दिव्यगुणविशिष्टो गन्धव गोः एथिव्या धारयिता यस्त्वं शुवनस् 
त्रिभुवनस्थैक एव सर्व॑तो नमस्यो नमस्करणीयो विष्ु प्रजास सवेथेढ्यः 
पतिरसि तं॑स्वा स्वां ब्रह्मणा वेदवाचा यौमि प्रामोमि । वेदं द्वारीकृत्य 
स्वामुपासनादिभिः भामोमीव्यथः । हे दिव्य देव ते नमस्तुभ्यं नमोस्तु । 

~ दिवि चुलोके दिञ्यलोके दिञ्यभावनावन्मनुष्ये ते सधस्थं निवासस्थानम्‌ । 
२. हे विश्वम्भर विदवेन सकलेन भरसा पोषणसामर्थ्येन मां पादि । 


(२७ ) 
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मा भरसा पाहि स्वाहा” ( अथ० २।९६।५ ) *“तेजोसि तेजो मयि वेदि । 
वीयंमसि वीये मयि पेहि । बलमसि बलं ममि वेहि । भोजोऽस्योजो मयि पेदि । 
मन्युरसि मन्युं मवि घेहि । सहोऽसि सहो मयि घेहि ॥” (श्ु० य० १९।९ ) 
*“ओजोस्योजो मे दाः स्वाहा ॥ सहोसि सहो मे दाः स्वाहा || बलमसि बलं 
मे दाः स्वाहा ॥ आयुरस्यायुमे दाः स्वाहा ॥ श्रोत्रमसि श्रोत्र मे दाः स्वाहा ॥ 
चक्षुरसि चक्षुमं दाः स्वाहा ॥ थरिपाणमसि परिपाणं मे दाः स्वाहा ॥? ( अथ० 
२।१७।१-७ ) *“बृहन्नेषामधिष्ठातान्तिकादिव पयति । यस्तायन्मन्यते चरन्त्स् 
देवा इदं विदुः ॥ ( अथ ० ४।१६।१ ) ४“यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति यो 
निखायं चरति यः प्रतङ्कम्‌ । दवौ संनिषद्य यन्मन्तरयेते राजा तद्ेद वरुणस्तृतीयः ॥” 





१. तेजोसि स्वं तेजस्स्वरूपोसि वीयंमसि वीयंस्वरूपोसि बलमसि बलूस्वरू- . 
पोस्योजोसि दुर्धधंणीयकामक्रोधादियातुधानपरा भवित्रोजस्स्वरूपो सि मन्यु- 
रसिक्रोधस्वरूपोसि दुष्टदण्डनायेतिभावः । सहोसि स्व॑विघ्नापसारकोसि 
सहनशीरशिखामणिरसीतिवा । ` एतादशस्स्वं तेजोवीयंबरोजोमन्युसहः- 
भ्वीन्धमभ्रभवान्धमौन्मयि घेही त्यथेः । 

२. निगद्भ्याख्यात एष मन्त्रः । 

३. एषां जायमानानां जातानां जनिष्यमाणानां च पदाथौनां स परमात्मा बृहन्म- 
हानधिष्ठाताध्यक्ष:। स सवेवस्तुजातमन्तिकादिव परयति तथा प्यति यथा 
समीपस्थः कश्चिद्‌दरषटा किच्चद्‌ दर्यं प्यति । यश्च तायञ्जगद्विस्तारयन्वि- 
स्वृते च तस्मिश्वरन्मन्यते मवो भवति । तस्सट्ठा तदेवानुप्राविशदिति 
वात्पंम्‌ । इदं सवं बह्ममाहास्भ्यं देवा विद्वांस एव विदुः संविद्धते नेतरे ˆ 
साधारणमनुष्या इत्यथः । 

४. यो जनस्ति्ठति यश्च चरति गच्छति यश्च वद्धति प्रतार्यति झुद्धान्यश्र 
निलाय॑ गुप्त चरत्याचरति यश्च प्रतइूं विस्पष्टं व्यवहरति, द्वौ च मजुष्यो 
संनिषद्य समवेत्य यद्यस्किब्िन्मन्त्रयेते रहस्यमाछोचयतस्तत्सव तृतीय- 
त वा वृतीयो वरणो वरेण्यो राजा राजानो वेद्‌ 
वेत्तीत्यथंः । 


( २८ ) 
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( अथ० ४।१६।२ ) इत्यादिषु संहिलाश्र॒तिषु समथितानि जगदेकपतित्व-स्व- 
नमस्कारात्व-विश्वम्भरत्व-तेजोवीरयौ जो बल्मन्युसहस्स्वरूपत्व-सर्व देवह्यत्व-सव- 
व्यापकत्वांदीनि न करिमिश्रित्सामान्येसामान्ये वा सांसारिकेसांसारिके वा चेतने- 
बाधितरूपेण समनुयन्ति । परे ब्रह्मणि परमेश्वरे ठ॒तस्यापरिमितमाहास्येन 
सर्बमब्राधितरूपेणैव विहरतीति नोदारव्याहारावकाशः एतत्सर्वम्‌ “इयं विसृश्यित 
आ बभूव ०” ( ऋ० १०।१२९।७ ) इत्यादिश्रुतिषचनानुप्राणिता सष्टिरियमनन्ता- 
द्तशक्तिना = मवश्रीसंवधैनरतिनिरतेनाकारणबन्धुनाव्यापारिणापि व्यापारिणा 
कृतिविरइवतापि तिमता सर्व॑सामथ्यैतया सटशविसदृशघमेधुरन्धरेणात एव 
चमत्कृतिमुखचन्द्रचकोरेंः पण्डितैरपण्डितैरपि सततसमाराधितचरणरेणुना ब्रह्मणा 
प्रादुर्भावितेत्यनुस॒त्यैव समितं वेद्तिव्यम्‌ । 

ननु नास्त्येव कश्चन जगतो जनयिता । सवमेव दृश्यमाकस्मिकम्‌ | न दि 
कथिदीदगुपद्रवकारी परमेरो भवितुमहंति यो जगजालमिदममिग्रथ्यामिबध्य 
च तन निरपराधाज्ञीवानविपायविपद्म्भोनिधौ। नितरां विनिपातयेत्‌ । यद्यदस्ति- 
त्वमत्सक्तैकं हि तदिति ठ न शक्यते वक्तम्‌ । त्वन्मते सतः परमात्मनोपि 
सकतृकत्वापत्तें: । जनिमच्वे संत्येस्तित्वम॒त्व॑ 'सकतृकत्वेन व्यासमित्युच्येत चेत्‌ , 
न हि जगतो जनिर्दिव्या्ञनाक्तचश्षुष्केणापि केनचिद्वग्गोचरतामनायि । विनाश- 
लिङ्गेन तस्य जनिमत्त्वमनुमीयते चेदशुद्धमनुमानम्‌ । न हि सर्वस्य विनाशः 
केनापि प्रत्यक्षितस्तहं कथमनुमिनुयात्कोपि सवं विनाशीति १ स्थाटीपुलाकन्यायेन , 
यत्किश्विद्विंनश्यद्वगत्य सवं षां विनाशित्वमनुमेयमिति चेन्नायं सत्यावहः पन्थाः । 
, अन्नपूर्णाकुकरपदवाच्ये पाकपात्रे तण्डुलेषूपरितनेषु मक्तीभूतेष्वपि तिष्ठन्त्यभक्ता 
एवाधस्तनासतण्डुलाः । एवं च स न्थायो न न्याय्यः । असाधुरेव सः । बहुषु 
व्यभिचारात्‌ । असाधुना तेन नियतं कश्चित्पणतपालक परिगाममधिगन्व न 
साधु। कि च न हि कस्यचिद्वस्तुनः सर्वथा विनाशो भवितुमहँति । केवलं रूप- 
परिगतिरेवोपनता मवति । रयैसन्निधानेन सलिलरूपेण परिगतस्य हिमस्येव 
बाष्परूपेण परिणतस्थ सलिल्स्येव वा नात्यन्तिकोन्तो निरन्तरस्य निरन्तस्य च जगतः। 
नासतो विद्यते मावो नामावो विद्ते सत इति गीताचार्यामिव्याहारोप्यत्रैव 
ताल्यमनुसन्धत्ते स्यायदि कश्रित्कर्ता नियन्ता चास्य जगतो न म्बेदतितमाम- 


(2 
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नियमकशाप्रह्यारप्रपीडित॑ जात॒ जगत्‌ । «धरान्तःपात्यनलबल्खलेनागणितशरदा- 
युष्केयं भगवती वसुन्धरा नाचापि धैर्यं धारयति ततश्च न सर्वथा सुखकरी सुख- 
कामिनां प्राणिनाम्‌ । कचिदवर्षणं कचन महावर्षणं कचिन्नदनदीजल्प्रवाहातिरेकः 
कचिच्च महद्धि दौम्यं विमल्जलकणानाम्‌ | विद्यत्पातैः प्राणिग्राणापहरणम्‌ , 
मरणमकालेषु शरसन्धायि नामाततायिनां मागेणविमोक्षणेरनपराधिनाम्‌ , सबलानां 
निबेरेष्वत्याचारः, अपराधविरहितेष्वपि सततमपराधाराध्या दण्डसिद्धिः, सिंह- 
व्याघ्हरुखज्ञमल्ट्कादिभिर्हिसारीलेजनिमद्धि्मयाक्रान्तानि वनावनिवासिनां 
वनानि, बिकराल्व्यालालिकर्ण जलौकादिभिमंशकमत्कुणयूकालिक्षा जलौ का दन्दशूक- 
मूधकजम्बुकग्रहगोधिकाम कंटक़ट कादिभिरुपद्रुतानि गिरिनगरग्रामधामानि विविधा 
आधयो व्याधयश्र सर्वक्षपाणामधमाघमानामकारणबैरिणां दुनरागामधिवासः खल्विह 
-अत्याययन्ति सर्वथेव जगदुन्मेषकामावम्‌। किं च यश्चोद्धावितो जगत्कर्ता कथं ` 
उ्न तस्यापि कश्चित्कतोंद्भावनीयः १ इद्यते हि जगति घटस्य निर्माता तस्यापि 
"कश्चिजनकस्तस्याप्यपरः । एवं परम्परां प्रंचछति । यदि भवप्रमावको नित्यः 
कथं न निखिलं जगदिदं नित्यम्‌ १ यदि.सं स्वयम्भूजंगतोपि कथं न तथात्वम्‌ ! 
विनाशं गच्छदवेश्यतेक्षिमद्धिजजगत््ति क्षणमिति नासि तस्य नित्यत्वम्‌, कतृंसापेक्ष- 
मेवाद्यावधि घटपय्मठाद्रवछोकितं तेन न जगतो जगद्रस्तुजातस्य च स्वय॑सिद्ध- 
त्वमिव्युच्यते चेद्धन्त नित्यत्वस्य शपथेकमरत्यायनीयतया ब्रह्मण्यपि तथोक्तेरवकाशः 
कारात एव । कि च निरस्तसमसतप्रपञ्चपरत्यवायं परिपूर्ण ब्रह्म कुत इदं सर्वथापूर्ण 
वि्वं घटयितुं विषटयितुं च सङ्कल्पं कल्पयेत १ न तनिष्पपन्चं ब्रह्मास्मिन्कुतृहलिनि 
कार्य प्रवत्तं प्रहृत्तं च यत्तन्मायोपाधिसाधितमवरं बद्धेति चेद्धास्यास्पदमेवैतत्‌ | 
न हि माया ब्रह्मावरीतं प्रमवेत्‌ । निर्विकारे विकारमाधाठुं को नाम क्षमताम्‌ १ 
ननु नायं वास्तविको विकार इति ब्रूषे चेत्‌ , कः खलु निणेयोपायो वास्तविका- 
वास्तविकस्वयोस्तस्य १ न हि तत्परतीतिमत्‌, येन तस्य निर्विकारतां निथिनुया- 
निखिटं जगत्‌ । विकारश्च प्रत्यक्ष एव चराचरस्वरूपः | एवं च निर्विकारता- 
प्रसाधनेन ब्रह्म प्रसाधयितुं ततस्तां साधयितुं च साधनाभावः स्फुटं स्छुरति । न 
च न स्तो वस्तुतो जीवेश्वरौ ब्रह्मविकृतिपरिचायकौ येन ब्रह्म विकारमाल्म्बेत, 
कल्पितावेव तौ आआरान्तिभूमिभुग्मः । कल्पना च॒ काचनापि न निरधिष्ठाना 
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भवितुमहंति । यच्च तदधिष्ठानं तदेव म्चाच्छायाविरहितं सरव॑दरन्द्रातीतं ब्रह्मेति 
चेदिदमप्यसाध्वेव । न निरधिष्ठाना कल्पना सत्तामधितनुत इति क्रावलोकितम्‌ १ 
रज्जुसप इति वचेद्राटम्‌ । समानेधिष्ठाने हिं सा कल्पना नासमाने । न हि रजौ 
केनापि कुत्रापि सिंहभ्रमोमितः । न वा कदाचित्कस्यचिच्चूते रजतभ्रान्तिः । 
जड एव चसा जडभ्रान्तिः। असमानं हि ब्रह्म चेतनं चापि सर्वथासमाने 
तस्िश्वेतने न स्यादसमानानां घटपटादीनामचेतनानां भ्रमः! एवं च नासि 
कश्चन समन्वयः । कथं तरं प्रस्वुतसत्नस्य चारिताथ्यं समर्थनीयम्‌ १ 

यच्च “संज्ञाकर्म ॒त्वसमद्वििष्टानां लिङ्गम्‌? “प्रत्यक्षग्रवृत्तत्वात्संज्ञाकर्मणः? 
( वैशे ० द० २।१।१८-१९ ) इतिसू्राभ्यां सर्वकल्याणयुजा कणभुजा संज्ञाकर्मणी 
ईंश्वरसत्त्वस्यः प्रतिपादिके इति प्रतिपादितं यच्च॒ तमेवानुखत्योदयनाचार्येण 
“कायंतवानिरपाधिलमेवं घृतिविनाशयोः । ` विच्छेदेन पदस्यापि प्रत्ययादेश्व 
पूववत्‌, ( कुसु ° ५।५ ) इत्यादिना - सवेषां, षटादिव्यवहाराणां मध्यागतेन 
प्रख्येन विच्छिननप्वादपरसर्गारम्भे - व्यवहारदसौकामावात्स्गायकालीनधयादिव्य- 
वहारागां प्रवर्तकलेनेश्वरः साधितः; यच्च॒ “दृष्टानां इष्टप्रयोजनानां दृष्टाभावे 
प्रयोगोऽभ्युदयायः” “तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यमिति ( वैशे १०।२।८-९ ) 
इतिसत्राभ्यां भगवता कणादेनाम्नायप्रामाप्य द्रटयता बेदवक्तुखेनेश्वरः समुपस्थापितः 
स्थापितश्च तत्सवंमतीतकाल्गुहावतमसावगुण्ठितानामतिकरुण्ठितमेधसामुक्तिरितिसंक्ष- 
पेण तद्विचारः क्रियते। संज्ञाकर्मदशनादीश्वरसिद्धिरिति प्रथमं विचार्यते । 
अग्निवाय्वादित्यादीनामनन्तानां पदार्थानां व्यवहियमागानि नामानि न मनुष्य- 
कल्पितानि भविवुमर्हन्ति । अल्पक्ञतयात्पशचितया च साकल्येन पदारथज्ञाने 
मंनुष्यागामसामथ्यैम्‌ । पदारथ॑ज्ञानाभावे नामघेयानारम्मः स्यादित्यादि यदुक्तं तनन 
विचारसहम्‌ । न हि वेदेषु काप्युक्तमेतेन शब्देनायमर्थो ग्रहीतव्य इति । “अग्नि- 
मीडे इत्यादिना न हि ज्वल्त्पावकस्याग्निरितिसंज्ञा वेदितव्येत्यमिहितम्‌ । 
सिद्धानुवाद एव सः । “अस्ति कश्रित्पूवसिद्धोनादिकालतः श्रख्यातस्चागनिदेवस्त- 
मीडे,» इत्येव तस्याथैः | परःसहखागां पदार्थानां संज्ञा नोपलभ्यन्ते वेदेषु | सम्पा- 
दिताइच ता आवरकालिकैरनुभविभिविद्दद्धिः । आम्रनिम्बजम्बुकजम्बीरबदरिका- 
दीनामनेकेषां पदार्थानामपि नामानि नावेक्ष्यन्ते तत्र | यच्चाइवमेधराजसूयादीनां 


( ३१ ) 
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कर्मणां नामानि श्रयन्ते न तानीछ्वरेणु, दत्तानि दत्तानि च तानि ब्राह्मणग्रन्थ- 

प्रणेत॒मियाशवल्क्यादिमिमहर्षिमिः क्मठशिरोमणिभिः। अनेकेषां कृमिकीटपतङ्ञा- 
दीनां नक्षत्राणां देवयोनीनां गन्धर्वादीनामभिघानानि न भ्रयनते वेदेषु । पश्चाद्धवै- 
व्यवहारिमिर्मनुष्यैरैव तानि सर्वोणि नामान्यकस्प्यन्त । अधुनापि विभिन्नशस्त्रास्त्रा 
दीनां प्रत्यहमभिधानानि संस्कुर्वाणा मनुष्या एव ह्यन्ते । एवं न संज्ञाकमंणी 
ईदवरसाधिके । एवं “कार्याकेजनघृत्यादेः पदास्प्रत्ययतः श्रतेः। वाक्यात्संख्या विशे- 
घाच्च । साध्यो विश्वविदव्ययः ॥? ( कुसु० ५।१ ) इत्यत्रान्यत्र च क्षित्यादि 
सकतेक॑ कार्यत्वाद्वव्वत्‌ , सर्गाद्यकालीनदयणुकारम्मकपरमाणुद्ययसंयोगजनक कम 
चेतनप्रयक्षपूर्वक कर्मत्वादस्मदादिशरीरक्रियावत्‌ › ब्रह्माण्डादि पतन प्रतिबन्धकी भूत- 
प्रयक्षवदधिष्ठितं धृतिमस्वात्‌ , त्रह्माण्डादि प्रयक्षवद्विनाइय॑ विनाशित्वात्पाय्य- 
मानपटवत्‌ , पटादिसम्प्रदायव्यवहारः स्वतन्त्रपुरुष प्रयोज्यो व्यवहारत्वात्‌ आधुनिक- 
लिप्यादिव्यवहाखत्‌ , वेदजन्यज्ञानं प्रमात्वघटितघर्मावच्छिन्नकायेताप्रतियोगिकारण- 
जन्यं प्रमालास्मलक्षादिप्रमावत्‌ , इत्यादयः सरवम्यनमान प्रयोगा निरथेका दुरथंका 
अननुभूतपरमार्थकाइच । तथापि वेदान्तशाखमिदम्‌ । नात्र मगवान्बाद्रायणस्तके- 
माशिश्रियत्‌ । न हीइ्वरस्तकंगम्यः । त्कागां प्राकृतिकेषु पदार्थष्वेव गतिरना प्राक- 
तिके पारमार्थिके ब्रह्मणि । किञ्चदनुमित्सया प्रवृत्तः पुरुषो लिङ्गमेव प्रथमं जिषु- 
क्षति । लिङ्गाभावादनुमित्यमावः } नदि परमात्मानमाश्नयन्तीमनुमितिं दृष्ट लिङ्गं 
साधयेत्‌ । दृष्टेन लिङ्गेन दृष्टमेव दस्यमेव वा सिध्येन्नादृष्टमद्यं वा वस्तु । 
क्षित्यादीनां सकर्तकत्वसाधने जन्यस्वहेतुरदेवुरेव । न हि क्षित्यादीनां जन्यत्वमया- 
पि सिद्धम्‌ । न तार्किकेण जायमानाः क्षिस्यादयोवलोकिताः । कर्थं तहिं तेषां जन्य- 
त्वमूरीकृतम्‌ १ द्रावाभूमी जनयन्देव एक इति श्रूत्यावगतं जन्यत्वं तेषामिति चेच्चिरं 
जीव । श्रुतिमेव भगवतीं शरणं कुर । अन्यघटदृष्टान्तेन अन्यत्वदेत॒ना कुछाला- 
दिवजन्य एव कर्ता सिध्येदवयववांइ्च । न स तवापीषटः । अद्वेतिमते माया कह्पि- 
ततवेनेदवरस्य कथञ्चिजन्यत्वस्वीकारेपि शरीरित्वास्वीकार्यत्वात्‌, विरिष्टाद्ेतिमते 
शरीरित्वाज्ीकारेपि ब्रह्मणो जन्यत्वानज्ञीकायेत्वात्सवेंरनुपादेयतया तस्य तकंस्य 
सर्वथानुपादेयतैव सिध्यति | कुखुमाज्ञटिस्थितानुमानप्रयोगा अपि न योगक्षेमवहाः । 
सर्गः .परपाणुसंयोगजन्यो न वेत्ययावध्यनिर्णीतमेव । न दि त्रह्माण्डादि केनापि 


रा (३२ ) 


समन्वयाधिकरणम्‌ ] वैदिकभाष्यम्‌ | (२०) 


थैनिष्ठाक ९ ९ 

पतनप्रतिबन्धकीभूतप्रयलवताधिष्ठितम्‌ । नव्यमते रत्येकपदाथनिष्ठाकषणप्रत्याक- 
णशक्त्येव तस्यावस्थितिः न तत्र कश्चन प्रथतवानपेश्षयते । यदि ब्रह्माण्डं विनाशि 

र्तं प्रयज्ञवन्तं चान्तरेणेव विनद्येत्‌ । पटोपि चिररक्षितो विनइयत्येव । न हि 

पटरक्षणं पटविनाशी प्रयः । अनाशाय रक्षितोप्यसौ विनास्यधर्मत्वाद्विनश्यत्येव । 

पटादिग्यवहारोपि न केवलं स्वतन्त्रपुरुषप्रयोज्यः । अस्वतन्त्रा अपि पुरुषाः पटा- 

दिकं पटादिनाम्नैव व्यवहरन्ति । भगवत्परलन्ब्ैरप्यम्रीकावासिमिर्विज्ञानविचक्षणैरणु- 

बम्बेतिनाम्ना नियतं स्फोटकद्रव्यं व्यवहियते । पराधीनेपि देदो भारते पराधीनेन 

गाधिमहात्मनान्त्यजा हरिजनेतिसंज्ञया व्यवहियन्ते । अतो नात्र दद्चने तकंप्रसरः | 

शब्दप्रामाणिको हि भगवान्व्यासः । यच्छब्द आह तदेव तस्व ग्रमाणम्‌। अत, 
एव च नोदपादीयं केनापि सृश्टिरतो नित्येवेत्यादिमतश्रद्धासरितमवगा हमानानां 

मेघाजुषां विदुषां नात्र प्रसरावसर इति स्पष्टमेव ॥ १।१।४ ॥ इति समन्वयाधि- 

करणम्‌ ॥४॥ 

( अथेक्षत्यधिकरणम्‌ ` ॥५॥ ) 


एवं च वेदसिद्ध ब्रह्मैव जगजन्मादिदेतुरिंतिवेदान्तसिद्धान्तः । तच विश्ुद्धं वा 
मायोपाधिकं वेत्यन्यदेतत्‌ । उपादांनमपि ब्रद्यैवे । अचिदपरपर्यायप्रकृतिद्रारेणेति 
केचित्‌ , माययेव्यन्ये । गोतमानुयायिनः काणादास्च परमाणूनां जगदुपादानतां 
प्रतिजानते न ब्रह्मणः । “धमति सं पतत्त्रैः ( ऋ० १०।८१।३ ) इत्यृचि पतत्न- 
शब्देन “असतः सद जायतः” ( ० १०।७२।२ ) इत्यत्र चासच्छब्देन परमाणव 
एवोच्यन्त इति तन्मतम्‌ । ग्रधानमेवोपादानमिति कापिलः । इत्येदं विवदमाना- 
नाप्तपि तन्त्राणां नोपादानं ब्रह्म साक्षादित्यत्रैकमत्यमेव । न हि माया प्रधानतो 
नितरां भिद्यते । अनुगामिन्येव माया प्रधानस्य | सत्वरजस्तमोरूपा प्रकृतिरेव 
प्रधानम्‌ । मायाविद्ययोरपि तदेव रूपम्‌ । शुद्धसक्त्प्रधानं हि माया । मलिनसच्त्व- 
प्रधानं चाविद्या । एका जगत्कारणं परमेदवरं सजति जीवजातं चापरा । एवं च 
सत्त्तरजस्तमोबलपालितिव माया व्यापारवती मवति नान्यथा । परमाणुवादे प्रधान- 
' वादे च ्रधानपरमाणूनां नित्यत्वस्वीकारः | अनित्यत्वे च तेषां नासतो विद्यते भाव 
इतिदिशा जगदुन्मजनं न स्यात्‌ । अद्धैतवादिमित्रे्ातिरिक्तं किञ्चदपि नित्य तत्त 


( ३३ ) |. किक 
| 
800, ९०, 
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नाभिमन्वते । ब्रहमद्ैतभज्गमीतिरेव तत्र कारणम्‌ । विशिष्टाद्वैतवादिभिश्र ब्रह्माति- 
रिक्त तच्वद्वयमधिकमज्गीक्रियते । तथापि न ते परमाणुवादं प्रधानवादं वा सत्कुर्व- 
ते। तेषां मते परमाणुबादोवैदिकोवेदिकी च प्रधानवादिनां जगत्परसवप्रक्रिया । 
एवं चोपादानतायामेव कल्दो न कर्तरि | कर्ता च ताकिंकाणामनुमानगम्य इति 
न सहन्ते वेदान्तिनः । कञैवगतौ वेदा एव गतिरिति तेषां निरागमे वर्त्म॑न्यनुत्साह- 
भाजांन मावः | तथा च ब्रह्मेब जगदनवद्यो हेतुरिति पूर्वं गतम्‌ । तत्राशङ्कते. 
परस्मिन्ब्रह्मणि जगजन्मादिदेव॒तोपपाद कं शब्दप्रमाणपुज्ञमभिसमप्य तस्यैव जगज- 
न्मादिदेतत्वमाहारि भगवता कथं न तत्करिमिश्विजीवे वा जड वान्यत्र कुन्नचिद्रा 
* व्यवहियत इत्याह-- 


ईक्षतेनाशब्दम्‌ ॥ १।१।५ ॥ 


न शब्दः शब्दग्रमाणं यर्मिस्तदशब्दम्‌ । यस्मिश्वेतनेचेतने वा नास्ति शब्द- 
प्रमाणमास्षपरम्पराप्राप्तं तजगतः कारं न भवितुमरई॑ति | शब्दप्रमाणाभाव इत्येको 
हेतुः । अपरस्त्वीक्षतेरिति । यवपीक्षधांतोर्धांतुनि्देश एवायं श्तिप्‌ तथापि न 
केवल्मत्रेक्षधात॒स्वरूपग्रहणमर्थग्रहणमपि । इईशक्षधातोयोर्थस्तदर्थवाचिनां सर्वेषां 
धातूनां ग्रहणमित्यर्थ: । सामर्थ्यात्‌ । ईक्षणं च दर्शनं विचारो वा। तथा च यः 
खल जगद्विधाता शास्त्रसिद्धस्तेन ज्ञानालङ्कारोपकरणेन भाव्यम्‌ । शास्त्रेषु तस्य 
ज्ञानत्वस्य शानवत्त्वस्य च प्रतिपादनात्‌ । ज्ञानवत्त्वं यद्यपि जीवेपि तथापि श्रतीनां 
वेदवचनरूपाणां तत्राबाधितान्वयो नास्तीति समन्वये समचर्चि। किं च हत्वं 
हि केवरं तत्र । न केवलेन सामान्यज्ञानेन महतीयं विसश्विंविध्यं वैविन्यं 
चादघती प्राप्नुयादुन्मेषम्‌ । सव्वं सर्वशक्तित्वं च तत्रापेक्ष्येते ते तु केवले 
ब्रह्मण्येव स्तः । अवरिष्ट चाचेतने ज्ञानवच्त्वस्थैवामावात्कुतः सर्वज्ञत्वसर्वशक्तित्व- 
विचारो षतां नाम १ ईश्चणप्रतिपादयित्यः श्रुतयश्रेमाः १“सं यजनान्क्रतुमिः 





१, यद्य इन्द्रः परमेश्व सम्पन्नः परमात्मा जनान्सवौन्पदार्थाश्च करतुभिः 
प्रज्ञाभिने तु चछुषा सामान्येन समीक्षयत्‌ सम्यगीक्षत इत्यथः । 


६ ३४) 


ईक्षत्यधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ (२७) 


श्र ईक्षयत्‌” ( ऋ० १।१३२।५ ) १५६ रायः क्षयस्य चषेगीनामत तजम- 
पवर्तासि गोनाम्‌? ( ऋ० ४।२०।८ ) २“ नमस्ते राजन्वरणास्तु मन्यवे विदं 
ह्यग्र नि चिकेषि द्रग्धम्‌” ( अथ० १।१०।२ ) 3“बृहन्नेषामधिष्ठातान्तिकादिव 
प्यति? ( अथ० ४।१६।१ ) *“अतो विश्वान्यद्धता चिकित्वो अमि पर्यति | 
कृतानि या च करवा | ( ऋ० १।२५।११ ) ““विद्वान्त्स विश्वा भ्रुवनामि 
पश्यत्यवाजुष्टान्विध्यति कतं अव्रतान्‌? ( ऋ० ९।७३१८ ) $“नकीमिद्रो निकर्तवे 











१, हे परमेदवर त्वं चषंणीनां प्रजानां राये धनस्य ज्ञानरूपस्य शुमेझभे वा 


६7] 


कमणि निवासस्य प्रसक्तेरित्यथ: । इश्च ईक्षसे । प्रजानां ज्ञानस्य पुण्या- 
पुण्ययोश्र स्वं दरष्टासीति भावः। कि च गोनां गवामिन्द्रियाणां ्रजस्य 
समूहस्य निषिद्धेनिष्टे पथि प्रवतेमानस्थापवर्तासि निरोधकोसीत्यथेः । 

हे उम्र वरुण राजन्‌ दुष्टेषु दण्डत्रदानावसरे दण्डरूपेणेव द्याप्रदर्शने , 
कुछल विश्व॑ दुग्ध स्याज्यं पापाचार पापिगणं च नि चिकेषि नितरां 
जनासि । ते मन्यवे नम इस्य्थः। 
एषां जीवानां पदाथौनां च इहन्महानधि ाताध्यक्षः परमा्मान्तिकादिव 
समीपस्थादिव सर्वास्तांस्तान्पदाथोन्‌ पञ्यतीलर्थः । 

अत इमानि विश्वानि स्वोण्यद्भुतान्याश्रयेकराणि जगन्ति कृतानि जातानि 


याच यानि च कत्वां कतंभ्यानि जनिष्यमाणानि तानि सवीणि चिकित्वा- 


न्प्रज्ञावान्प्ज्ञास्वरूपोभिपश्यति सर्वथा पश्यतीत्यथः । 


, विदधान्सर्वं जानानः स विश्वा विश्वानि सवौणि भुवना सुवनान्यभि- 


परयति । कि च कर्ते सस्कमंण्यब्तान्न बतं येषां तानजुष्टान्सदाचारादि- 
भिरसेवितान्दुराव्मनीव विध्यति उण्डयति चेत्यथ:ः । 


„ इन्द्रः परमभ्रकाशः स परमात्मा निकतंवेः निकल तिरस्कतुं नको न केनापि 


क्यः; शाक्रः परमसमर्थ: स परिशक्तवे परिभावयितुुंच न ज्ञक्यः । परम- 
विलक्षणशक्ति; स विश्वं करस्नं णोति परयति चेत्यथेः । 


( ^.) 


(२८) - वेदान्तदश ने [ अ०शपा०१अधि०५सू०६ 


न शक्रः परिशक्तवे। विद्व॑ं शणोलि पश्यति ॥? ( ऋ० ८।७८।५ ) *“यो 
विश्वामि वि प्यति भुवना सं च पश्यति । स नः पूषाविता भुवत्‌ ॥” ( ऋ० 
३।६२।९ ) २““यस्मिन्वेदा निहिता विश्वरूपास्तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ |? 
( अथ० ४।३५।६ ) इत्यायाः । सर्वत्रैव ब्रह्मणो ज्ञानस्वरूपतेक्षणकरत्ृंता च 
प्रतिपादिता । यस्मिन्वेदा निहिता इति वचनेनाज्ञानलेशोपि ब्रह्मणो वा्य॑ते । एवं 
सन्ति बहवो बेदराब्दाः प्रमाणमत्र ततो विचारसंचाराच्छाख्लयोनित्वं जगजन्मादि- 
इत्वं च ब्रह्मण एव नाशब्दस्य जडादेरिति सिध्यति ॥ १।१।५ ॥ 
नन्वीश्चषणव्यवहारेणेव चेढ़ह्मणः सवज्ञत्वमत एव चारोषजगदुन्मेषदेतुत्वमुन्मे 
षितं तत्तुच्छम्‌ । गोणग्रयोगादपि तत्सिध्यति | रथो गच्छति रावा रोदितीति 
प्रयोगयोरचेतनस्यापि रथस्य गतिर््राव्णश्वाक्रन्दनमभिरङ्किते इलयाशङ्धयाह- 


गोणश्रेन्नात्मशब्दात्‌ ॥ १।१।६ ॥ 


गौणो गुणपराहत एवेक्षणादि प्रयोग इति चेन्न । कुतः १ आत्मशब्दात्‌ = 
आत्मवाचकरब्दादित्यथः । किमि्यात्मवाचकशन्दादिति १ श्णु॥ रथो गच्छ- 
तीतिवचेतने चेतने च जीवजाते प्रधानादौ च ` गौगमीक्षितरत्वं तदानीमेवोपकस्प्यं, 
स्याद्यदि सम्भावना । सेव च नास्ति । ईक्षणे सर्वत्रेवात्मशब्द: श्रूयते । तथाहि 
“सं यजनान्क्रतुमिरि” ( ऋ० १।१३८।५ ) तीन्द्रदेवताको मन्तः । “ईशक्षे रायः 
क्षयस्य ( ऋ० ४।२०८ ) ति च सोमदेवताकः । इन्द्रसोमशब्दाबुभावेव 
ब्रह्मगाचकावत्र । तस्मिन्नेव मन्त्रदष्टाथंसमन्वयात्‌ । न हि प्रज्ञाविहीनेनाचेतने- 
नास्पध्रहेन वा चेतनेन सगमीक्षितं शक्यते । आयर्वणा अप्युपरिनिर्दिष्टा मुन्त्रा 





१, यः परमात्मा विश्वा विश्वानि भुवना भुवनानि अभि अभितो वि प्यति 
सं पश्यति सम्यग्रक्षति च । स पूषा पोषणकतौ नोस्माकमविता रक्षको ` 
भुवद्धवति । 

२. यस्मिन्विश्वरूपा निखिला वेदा निहितास्तदुपदेश्यत्वेन तउज्ञानरूपाः सन्तः 
स्थितास्तेनोदनेन कृपया इदयद्रावकेणोपास्येन परमात्मनेयर्थः। ल्यु 
मतितराणि परमात्मानं द्वारीकृत्य स्यु सुखाद्ि्ुजेयमिस्य्थः । 


8 ( ३६ ) 


ईक्षत्यधिकरणम्‌ ] वैदिकभाष्यम्‌. (२९) 


आत्मानमेवामिप्रयन्ति । “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च" ( यजु० ७।४२ ) 
२८८ तीनां र 

ह रेतोधा वृषभः शाश्रतीनां तस्मिन्नात्मा जगतस्तस्थुषश्च” (ऋ० ७॥१०३ ।६) 
«अत्मा यज्ञस्य रंह्या सुष्वागः पवते सुतः। प्रलं नि पाति काव्यम्‌" 
( ऋ० ९।६।८ ) इत्यादिमिर्न्तरेः संचारितश्रेतनः सव्ञ आत्मा तत्र । अतोन 
शक्यते वक्त गौणमिदमीक्षणं जडेपि जीवेपि च संभवतीति ॥ १।१।६ ॥ 


अपरमपि हेतुमाह-- 
तनिष्ठटस्य मोक्षोपदेशात्‌ ॥ १।१।७ ॥ 


तस्मिन्चहाणि निष्ठा सर्वातिद्यायिनी रतिर्यस्य तस्य चेतनस्य मोक्षोपदेशादपि 
स ईक्षणकर्ता न तद्धिन्नश्वेतनाचेतनयोखभयोरपि कोप्यन्यः न वा स गौणप्रयोगः । 
कुत्रोपलभ्यते तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशः १, वेदेषु । तथाहि ४(अकामो धीरो अग्रतः 
स्वयम्भू रसेन तृप्तो न ऊुतश्चनोनः ॥ तमेव विद्वान बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं 








१, सरति सर्वत्रेति सूयः सर्वश्यापकः परमात्मा जगतो जङ्गमस्य तस्थुषो 
जडस्य चात्मेत्यथंः । 


२. वृषं धर्म भासयतीति वृषभो धर्मप्रकाशकः शाश्वतीनां परमात्मविषय- 
करतीनां रेतोधा बलाधायकस्तस्मिन्सः । श्रथमार्थे सप्तमी । जगतस्तस्थु- 
षश्चात्मा । 


३, » यज्ञस्यास्मन आत्मात्मभूतः सुतो भक्तयनुष्ठानकाले स्तः सुष्वाणो भक्त- 
कामा न्निष्पादयन्नंद्या रंहसा पवते पुनाति सवोन्‌ । प्रह प्राचीनं काव्यं शब्दं 
भक्तरक्षणप्रतिज्ञारूपं च नि पाति नितरां रक्षति । 

७. योऽकामः कामादिविकाररदितो धीरः सर्वेषां धियां सन्मे प्ररयिताश्तो- 
मरणधर्मा स्वयम्भूः स्वतन्त्रसत्ताको रसेनान्देन ठृप्तः कुतश्चन केनचिदपि 
नोनो न न्यूनस्तमेव धीरमजरं जरारहितं युवानं नित्यं नवमाव्मानं विद्वा- 
ज्ञानानो झूृत्योन॑ बिभाय बिभेतीत्यथः । 


९९. 


(३०) , बेदान्तदशने. [अ०१पा०१अधि०ण्सू०७ 


बुवानम्‌ ॥* ( अथ० १०।८।४४ ) “मरा मेम मा श्रमिष्मोग्रस्य सख्ये तब । ` 
महत्ते इृष्णो अभिचक्ष्यं तं पर्येम तुर्वशं यदुम्‌ ` ( ऋ० ८।४।७ ) “तमेव 
विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते ( श्च य० ३१।१८ ) अपश्चात्पुर- ` 
स्तादघरादुदक्तात्कविः कान्येन परि पाहि राजन्‌ । सखे सखायमजरो जरिम्गेऽभ 
मर्तो अमरस्त्वं नः ॥? ( ऋ० १०।८७।२१ ) -*“बस्ते अद्य कृणवद्धदरशो- . 





१, अभ्रस्य सवेभ्ेषठस्य तव सख्ये समानधर्मतायां विमानां वयं मा मेम 
मा मैष्म मा श्रमिष्म सा श्रान्ति भक्ष्महि । बृष्णः सर्वेषां कामानां पूरयि- 
स्ते तव महत्प्रभूत कृतं कमोभिचक्ष्यमभितो वर्णनीयम्‌ । वुव॑शं कामवन्तं 
मचुष्यम्‌ । तुवंश इति मनुष्यनाम ८ निघ ० २।३।१५ ) |. यदुं संयमिनं 
सन्मागेस्थितं मनुष्यम्‌ । यदुरिति मनुष्यनाम ( २।३।१८ )। पश्येम 
स्वदनुरहाननिभींकानश्रान्तांश्च त्वन्मानेँ स्थितान्मबुष्यान्प्येम पदयामः । 
तं परमानमेव विदित्वा ज्ञात्वा तद्धावमेस्येल्य्थः । रूत्युं जननमरणपाद- 
मस्येति सवंथातीतो भवति । अय॑नाय परमपदभ्राकषयेन्यः पन्था न विद्यते । 
३. हे राजन्प्रकाशस्वरूप परमास्मन्‌ . कविः कान्तदशीं स्वं काब्येनाडुत- 
सामर्थ्येन पश्चात्पश्चिमायां दिशि पुरस्तात्पूव॑स्यां दिश्यधराइक्षिणस्यां 
दिव्युदक्तादुत्तरस्यां दिशि च परि पाहि परितो रक्षास्मान्‌ | हे सखे 
समानख्यातिमन्नजरस्त्वं सखायं मामजरिम्णेजराय मोश्चायेलयर्थ; । नय । 
अमत्योमरणधर्मा्ने प्रकाशस्वरूप रवं नोस्मान्मतौन्मरणधर्मणोजरिम्णे 
नयेयथैः। - ` ् 
४, हे भद्रशोचे भद्रा कल्याणकारिणी -शोचिदीं सियंस्य स॒ तस्सम्बद्धो भद्रकोचे, . 
अग्ने प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ , देव अद्य ते तव य उपासकोपूपमविशरण- 
स्वभावं घृतवन्तं प्रकाशवन्तं स्वां कृणवत्करोति साक्षात्करोतीतिभाव: । ` 
तं भ्रतरं प्रकृष्टरमुपासकमच्छ प्रति वस्य आच्छादनं रक्षणं प्र नयात्यर्थ 
प्रापप । तं सर्वथा रक्षेति भावः | किच हे यविष्ठ जरामरादिवर्चित 
परमेश्वर तं देवभक्तं तवोपासकं सुम्नं सुखं प्रति अस्मि -नय सर्वथा 
प्रापयेत्यर्थ: । 


कहे 


(3८. ) 


ईक्षत्यधिकरणम्‌ | वेदिकभाष्यम्‌ - (३१) 


चेडपूर्प देव घृतवन्तममे । प्र तं नय प्रतरं ऋयो अच्छामि सुम्नं देवभक्तं यविष्ठ ॥? 
( ऋ० १०।४५।९ ) इत्या्ा मन्त्राः सर्वशक्तिनि महेश्वरे ब्रह्मणि निरतानां 
` विरतानां च कन्दप॑सर्प्रतिसपेणायक्तानां सवंसामर्यैभ्यथ्ये च समर्थानामपि 
- समभ्यर्थनीयानां देवानां वियुक्तानां च कुल्पुत्रकलत्रतन््रपारतन्ब्यान्मोक्षमुपदि शन्ति | 
न ह्यचेतनस्य ब्रह्मेतरचेतनस्थ वोपासनेन मायामतीत्य मुक्तिमूतिस्फूर्तिसंभवः 
.॥ ११।७॥ हर 
अपरश्रायं देठः-- « 


हेयलावचनाच ॥ ११८ ॥ 


हातुं योग्य देयम्‌ । तस्य भावो देयतम्‌ । तस्यावचनमनुपदेशस्तस्माच । 
चः समुचये । अचेतनेः, संचितेषु चाकचिक्योपचितेष्वविररमणीयेषु रमगीरमगादिषु 
रममाणानां न हि रमगीयतमेकलितावतमसे महामहति श्रुतिविश्रुतवशसि सर्वात्मनि ` 
परमात्मनि रतेश्दधतिरिति देयमेव जडजातं प्रतिपादितम्‌ | तथाहि ^ “द्वा सुपर्णा 
सयुजा सखाया समानं इषं परि पर्वजाते । . तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्यनइ्नज्न्यो 
अमि चाकशीति ॥? ( ऋ° १।१६५।२० ) इत्यस्मिन्मन्त्र प्रकृतिपादपपिप्पल- 


* 








१, द्धा द्धौ खुपणौ सुपर्णों सुष्ठुतया “जगतः पालयितारौ सयुजा सयुजौ सह 
युज्येते इति सयुजौ सहवासिनो समानयोगो वा सखाया सखायौ समान- 
ख्यातिमन्तौ जीवपरमात्मानौ समानमेकं वृक्ष इश्यते छिद्यत नरयत इति 

< इक्षस्त॑ देहं जगद्दा परिषस्वजाते आलिड्गत आश्रयतः । एकस्मिन्नेव 
जगल्युभयोनिवासः । वयोजी वपरमास्मनोम॑ध्येन्यो जीवः पिप्पर् पिपत्तोंति 
पिप्पलं कर्म॑फकं स्वादु आपातरमणीयमत्ति भ्रुड्केलुभवति । अन्यः 
परमात्मा पिप्पछमनइनन्नभुज्ञानोभि सर्वथा चाकशीति दीप्यते प्रकाशते । 
विवदन्ते विद्वांसोस्मिन्मन्त्रे जीवब्रह्मणोरभदः प्रतिपादितोमेदो वेति । शब्द्‌- 
तस्तु मेड एव स्पष्टः । सुपो सयुजौ सायो इति द्विवचनं मेदनिद्‌- 
. शंकमेव | वृक्ष परिषस्वजाते इति वृक्षाअ्रयणमपि समानमुभयोः । तयो- 
रन्य इत्युसे एव पदे मेद्द्योतके एुव। एकमपि पदं नोपरभ्यतेत्र येनोभयो- 
€ ३3५ ) 


(३२) - बेदान्तददोने [अ०१पा०१अधि०्ण्सू ०८ 


मनइनत एव श्रितश्रेयस्कत्वस्थ प्रतिपादनेन प्रकृतिपुष्पपरागरागविभाग एव 
शरणमशरणानां प्रकृत्यापातरमणीयाङ्गाङ्गनाक्रोडक्रीडापरायणानां जीवानामित्य- 
भिदितम्‌ । *“यस्मिन्वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविरान्ते सुवते चाधि विश्वे। 


रभेदः प्रतिपाद्यः स्यात्‌ । न चोपाधिकमेदो भावनीयः । वैदिकब्रह्मण उपा- . 
धेरदशंनात्‌। न च ,समानख्यातिमतस्वेनाभेदो इयोः खष्टव्यः । आत्म- 
स्वाजरत्वामरव्वादिक्षमानख्यानैस्समानख्यातिमच्वस्य चारितार्थ्यात्‌ । 
किचाभेदवादिमते नौपाधिकोप्यार्मा कमेफलं मुक्ते । चैतन्यसन्निधाने~ 
नान्तःकरणमेव कठँ भोक्तु चेति तन्मतम्‌ । न हि वेदेषूपाधिनौम करचन 
परमात्मनो रोगविरोष उपवणितः । इन्द्रौ मायाभिः पुरुरूप इन्र 
मायाशब्दाथः शक्तिज्ञीनं वा । “महीं मायां वरुणस्य भ्र वोचम्‌” ( ऋ० 
५।८५।५ ) इस्यत्रापि मायां प्रज्ञामिति सायणाचायौः । “मही मित्रस्य 
वरुणस्य मायाः” ( ऋ० ३।६४।७ ) इत्यत्रापि माया प्रमारूपेति सायणा- 
चायः । निघण्टावपि मायाशब्दः प्रज्ञानामसु परितः ( निघ० ३।९।९ ) 
नास्ति कुत्रापि वेदे ब्रह्मशत्तयावृत्तिसम्पदिका काचन माया । कथं माया 
मायामतीतं परमात्मानं व्याकुलीकर्त र भवेत्‌ ? एवं च न प्रस्तुतेन मन्त्रेण 
जीवब्रह्मामेदः सिद्धसोपान मारोदुं शक्नोति । 

नेतन्मन्तभ्यं वयं भेद वादिन इति । न हि कोपि कमपि स्वस्मा- 
दुत्तमं विधाय स्वगौरवमातटुते। साम्यवादोसेदवादो वा ज्यायान्‌ । 
भक्ता अपि चरमदश्ायां परमात्मानं स्वाभेदेनैव परयन्ति । अहमेव स्वं 
स्वमेवाहमिति धीः स्फुरति मध्यमभक्छानाम्‌ । उत्तमानां तु भक्तिरसेका- 
स्वादजुषां ध्येये परस्मिन्ब्रह्मणि स्वं विलापयतां न स्फुरतो युष्मद- 
स्मदी । आत्मानं वर्षत्य परमात्मनि नियतस्य न जागति भेदः। 
परमात्मसाक्षाव्कारं कवं तस्तदानीं परमानन्दसम्पन्नस्यासेदोपि न प्रतीयत 
इत्यन्यदेतत्‌ । उक्तं च “त्वयि लीनो न जानामि कोहं को वा भवानिति । 
परमानन्दसन्दोहे निमग्ने युष्मद्रमदी ॥” इत्यस्माभिरेव | 


१, यस्समिन्वृक्षे स्वोपच्छे दनसमर्थ परमात्मनि मध्वदो मधु ह्वानम्‌ । मन 
( ४०) 


ईक्षत्यधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ - (३३) 


तस्येदाहुः पिप्पलं स्वाइग्रे तन्नोनशद्यः पितं न वेद ॥? ( ऋ० १।१६४।२२ ) 
इत्यत्र च पिव्रभूतं परमात्मानमजानतोमिमवनीयमवविभवभव्यतामुपछाल्यतश्र 
नात्यन्तविपदवसानमिति साग्रहमम्यधायि । एवं च जडस्येव ब्रह्मणो न हेयत्वं 
कुत्रापि श्रयते प्रत्युत तस्योपासनीयतैव सर्वत्र प्रत्यपादि तथा हि -)“तमेव 
« विद्वान्न बिभाय मत्योः ( अथ० १०।८।४४ ) +“तमेव विदित्वाति मृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेयनाय” ८ श्च° य० ३१।१८ )" 3“यस्तन्न वेद किम्रचा 
करिष्यति” ( ऋ० १।१६४।२९ ) ४“त्व॑ तमग्ने अमृतत्व उत्तमे मतं दधासि 








ज्ञाने । उप्रत्ययो धोन्तादेकङ्च । तद्न्व्यञुभवन्तीति मध्वदो ज्ञानिन 
इस्यर्थः । सुपणौ क्ञानेन सुपालिताः सुरक्षिता निविशन्ते प्रविशन्ति निव- 

„ सन्तीति यावत्‌ । विवे अधि षष्ठयर्थे सक्तमी । विश्व स्योपरि सुवते स्थिति- 
समधिगच्छन्ति । तस्येत्तस्यैव जीवसमूहस्यैवाग्रे स्वरूपज्ञानानन्तरं स्वादु 
सर्वश्रेष्ठ पिष्यलं सुंहज॑निषतिसंसतितीस्यथं एथकङृतिरूपपाकनसमथं 
ज्ञानमितिभावः, आहुर्विद्वांसः+ अयं मावः । ज्ञानं तु ब्रह्मणः स्वरूपतया 
सर्वदा सर्वत्र विषस्येव । परन्तु ये, कानालुभविनः सन्ति त एव झुच्यन्ते । 
थे सांसारिकाण्यसाराणि वस्तूनि परित्यज्य सम्यग्ज्ञानानु भूतावभिरतास्तेषा- 
मेव ज्ञानमिति विदुषां मतम्‌ । यश्च संसारभ्रवणो जीवः पितरं पालकं 
सर्वंदुःखेभ्योभिरक्षित्‌ तञ्ज्ञानं न वेद्‌ नानुभवति स न उत्‌ नशत्‌ स सबा- 
पद्धिमोकं नेव प्राप्नोतीत्यथः । { 

१. तमेव परमाष्मानमेव बिद्वाज्ञानानो झृत्योः संसारान्न विभाय बिभेति । 

" परमास्मस्वरूपापत्तिरेव परमाप्मवेदनम्‌ । 

२. तमेव परमात्मानमेव विदित्वा जञात्वा जनो रूत्युमस्येति । अन्यस्तद्‌{त- 
रिक्तः पन्था अयनाय संसाराहुमनाय संसाराद्टिमुक्तय इत्यथः, न विद्यते । 
परमात्मास्तीत्येव ज्ञानं न झृत्यत्ययहेतुः । अतस्तद्धा वापत्तरेव तज्ज्ञानम्‌ । 

३. यस्तद्रह्य न वेद स ऋचा ऋगध्ययनमात्रेण कि करिष्यति कि फक 
रुष्स्यते ? ? तज्ज्ञानमन्तरेण वेदाध्ययनं निरथंकभितिभावः । 

४. हे अग्ने परमेश्वर, स्वं तं स्वोपासकं कामक्रोधादिनिखिरूबन्धविरहितं मरतं 


(५४१) 


(३४) ` वेदान्तद्रौने [अ० एपा०१अधि०५सू७९ 


श्रवसे दिवेदिवे यस्तातृषाण उमखय जन्मने मयः कृणोषि प्रय आ च 
सूरये ॥? ( ऋ० १।३१।७ ) एवं च हेयत्वावचनाच्च न किंञ्चिजडमजडं वा 
ब्रह्मपदं स्परखति । यदि जडमेव किश्वचिद्रह्म स्यात्तस्यादेयत्वं न स्यात्‌ 
॥ १।१।८ ॥ 

अपरश्चायं देठुः- 


प्रतिज्ञाविरोधात्‌ ॥ १। १।९ ॥ 


भरत्या प्रतिश्रेतं १“यस्य छायामृतं यस्य॒ मृत्यु” ( अथ० ४२२ ) ` 
२““तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पति धियंजिन्वमवसे हूमहे वयम्‌॥?” (झु० य° २५।१८) 
इत्यादि । अत्र परमात्मन आश्रयोमृतत्वेनोपवर्णितस्तदनाश्रयश्र मूत्युखेन । 
“तमेव विदित्वाति मृत्युमेति” ८ श्च ° य० ३१।१८ ) इत्यादिना च तदवेदर्नेनैव 
जननमरणादिनिडत्तिरूपस्य मोक्षस्य प्रतिंज्ञानासस्यादेव प्रतिज्ञाविरोधो यदि जडमेवो- 
पास्यत्वेन जगत्कतृत्वेन चानुगहीतं भवेत्‌ । ` प्रतिज्ञाविरोधश्च प्रतिज्ञातुरप्रामाणि- 
कतामुपस्यापयेत्‌ । न च तमेव विदित्वेत्यत्रैवकारोप्य्थस्तेन तस्यापि जडस्यापि 
चोपासनमायातं ततश्च न प्रतिज्ञाभङ्ग इति वाच्यम्‌ । कुत्राप्यन्यत्र जडोपासनाया 








दिवेदिवे प्रतिदिनं सक॑दा श्रवसे श्रेयसे कल्याणायोत्तमे स्व॑स्प्हणीये- 
खतस्वेद्तभावे ब्रह्मभावे दधासि धारयसि स्थापयसि । य उभयाय जन्मने 
मरणाय च संसारखाभायेबेल्थः, तातृषाणः सतृष्णो भवति त्वां चोपास्ते 
स्वदाज्ञामनुरूत्य संसारन्यवहारं निव)हयति तस्मै सूरये संसारिणे मयः 
सुखं भ्रयः भ्रियमन्नादिकं च आ कृणोषि स्वंथा सम्पादयसि । भम 
इ्यन्ननाम । तत्रैव श्रव इतिपाठ इति केचित्‌ ( निघ ० २।७।४९ ) । 
१, यस्य परमात्मनदखछाया समाश्रयणमम्ठतम्रस्तकारणं भवति यस्य चाना- 
श्रयणं त्युकारणं भवति । 
२. इईदयानमैदवयं स्वामिनं जगतश्चेतनजातस्य तस्थुषो जडजातस्य च पति रक्षकं 
धियज्निन्वं सङ्कल्पमात्रेण प्रीणयितारं तं परमात्मानमवसे वितुं॑रक्षितुं तर्प- 
` यितुं वयं हूमह आद्धयामः । 


{9२ ) 


ईक्षत्यधिकरणम्‌ ] वैदिकभाष्यम्‌ . (३५) 


अश्रवणान्नाप्यर्थक एवकारः । अन्ययोगव्यद्गच्छेदाथंकों हि सः। ततः परमात्मा- 
तिरिक्तस्यान्यस्योपासनायोगं व्यवच्छिनत्ति सः ॥ १।१।९ ॥ 


योगं व्यवच्छिनत्ति सः ॥ १।१।९॥ 
अपरस्चायं हेतुः--- 


स्वाप्ययात्‌ ॥१।१।१०॥ ^ 

अप्ययो खयः । स्वस्य कारणं स्वकारणम्‌ । स्वकारणेप्ययः स्वाप्ययः । मध्यम- 
पदलोपी समासः । “तस्मिन्‌ हि तदेकनीडं भवतीति श्रुतिः ( _ )। एक 
नीडमवनमेवाप्ययः । कायस्याप्ययः स्वोपादनकारण एव भवतीपि नियमः । यथा 
प्रकयकाले सर्व जगदेकनीडं भवति तथेव सुषुस्तिकाले जीवोप्येकनीडो भवति । 
बरह्मणि ल्यमाप्नोतीत्यथंः । एकनीडमित्यस्य समानाधिकरणमित्यथंः । यदि 
कार्यमात्रस्य किञ्चिजडमेव कारणं तिं चेतनस्यापि जीवस्य स्वकारणे जडे 
स्यादेवाप्ययः । स॒ च लोकशास्त्रविरुद्धः । -यद्यपि जीवस्य निव्यत्वेनाकायत्वान्न 
कारणान्वेषणेव्यमियोक्तव्यं स्यात्तथापि स्यान्नामायमेकः पक्षः | पक्षान्तरे तु तस्या- 
प्यौपाधिकत्वादनित्यत्वम्‌ । ब्रह्मातिरिक्तं सवंमनित्यं हि तसिद्धान्तः । चैतन्याजा- 
यमानं जगत्त श्रतिप्रति पादितम्‌ । परन्तु जडादवतरततन्न कुत्रापि श्रौतवाक्येन 
निःश्वसितमपि । न च *“बृहन्तो नाम ते देवा येडसतः परिजिरे” ( अथ० 
१०।७।२५) +“देवानां पूर्य युगेऽसतः सदजायत? “देवानां युगे प्रथमेसतः 
सदजायत, ( ऋ०१०।७२।२-३ ) इव्येतेरसत एव जगदुत्पादः प्रतिपायत इति 
वाच्यम्‌ । एतस्य दत्तोत्तरत्वात्‌ । अथवा सत इत्यस्य न सतोसत इति नाथः । 
नात्र नजसमासः । भोतो ह्यह्छोपामावः । तेन सत इत्येवाथः । ज्ञानपूर्विका हि 
सश्व्श्यिते। अज्ञाने हि जडम्‌ । तस्मान्न जडाचेतनाचेतनयोरवतारः । तथा सति 
स्वाप्ययो विरुभ्येत । 

अत्रेदं विचारणीयम्‌ । भयं स्वाप्ययप्रसङ्गो विचिष्टादवेतवादिनामनुकूलो न 
वेति । नैवानुकूलः । तत्र देवः । अद्वेतवादिनां नये ब्रह्मातिरिक्तं सर्वे कल्पितम- 








१, २, ३-निगदग्याख्याताः 


( ४३ ) 


(३8) वेदान्तदशने. [ अशश्पा०१अधि०५स्‌०११ 


नित्यं च जीवभावोपि कल्पित एव्‌, तत एवं जन्यः । ईइवरभावोपि जन्य 
एव । तस्याप्यौपाधिकलवात्‌ | यज्जन्यं तत्कारणानुसारि | जन्यो हि जीवस्तेषां 
मते । तत एव सुषुप्तिकाले स स्वस्य कारणमात्मानमपीतो भवतीति युक्तम्‌ । 
विशिष्टाद्वेतवादिनां मते तु. ब्रह्मेश्वरश्चानर्थन्तारतामवगाहेते यदेव ब्रह्म स 
एवेश्वरः । य ` एवेद्वरस्तदेव ब्रह्म जीवोपि नौपाधिकः । ययेदवरो नित्यो 
जीवोपि तथेव । *“क ई व्यक्ता नरः सनीडाः? ( ऋ० ७।५६।१.) इत्यत्र 
जीवनित्यत्प्रतिपादनेन नासौ कस्यापि कार्य जीवः । अतस्तस्याप्ययाय 
कारणान्वेषणं विफलप्रयासम्‌ । तथापि स्वाप्ययस्तु विशिष्टाद्रैतवादिनामपि जीवस्य 
भवत्येव । कथं हि तत्सम्भवः १ इत्थम्‌ । नायं नियमो उन्यमेव का॑शब्दाभि- 
वेयमिति । ईदवरेण स्वेच्छया नियाम्यमुपयोज्यं चापि कार्यकोटिमाटीकते । अथवा 
जगतः स्थूछदशायां स्थूलेन शरीरेण सम्बद्धयमानोजन्योपि जन्य इव जीवो व्युव- 
हियते । स्वै एव जीवगण ईश्वरस्य स्वेच्छया नियाम्य उपयोञ्यस्चेति जन्य इव 


प्रतिमासतेजन्योपि सृष्टिकाल इति बां डीबनां कार्थं सिध्यति । ततस्चेदवरे 
कारणत्वमपि संगच्छते ॥१।१।१०॥ 


अपरद्चायं हेतु :- 
गतिसामान्यात्‌ ॥१।१।११॥ 
गतेः सामान्यं गतिसामान्यं तस्मात्‌ । अस्यां ब्रह्ममीमांसायां समानयैव गत्या 





१. कई ब्यक्ता नरः सनीडा रुद्रस्य मयौ अधा स्वस्वाः । नकिर्ंषा जनूंषि 
वेद ते अङ्ग विद्धे मिथो जनित्रम्‌ ॥ इतिसम्पूर्णो मन्त्रः । अस्यार्थः-रद्रस्य 
परमात्मनः सनीडा; समानावकाशा नरः सन्मागगगमनरीरा नेतारो वान्या- 
न्सन्मार्ेषु म्यक्ताः कान्तिमन्तः अध अथ स्वश्वाः सुष्टु परमात्मनि व्याप्ता 
रता इम्‌ इमे मयो मनुभ्या मनुष्यदेहवन्तो जीवाः के १ एषां जीवानां 
जनूंषि जन्मानि नकिः कोपि न वेद्‌ नित्यत्वाद्धि तेषाम्‌ । अङ्ग ते भिथः 
परस्परं जनित्रं विद्रे विदन्ति । इयमस्माकं जननी जनकश्चायमि तिरीत्या 
मिथो विदन्ति वस्तुतो न कोपि तेषां जनि वेत्ति । 


(9) 


ईक्षत्यधिकरणम्‌] वैद्किभाष्यम्‌ - (३७) 


भाव्यम्‌ । केन सह १ ब्रह्ममीमांसोन्मुखेरितरेमन्त्रे: सह । के ते मन्त्राः १ १“देवो 
देवायं णते वयोधा विप्रो विग्राय स्त॒वते सुमेधाः | अजीजनो हि वरुण स्वधावन्न- 
थर्वांण पितरं देवबन्धुम्‌ । तस्मा उ राधः कृणुहि सुप्रशस्तं सखो नो असि परमं च 
बन्धुः ॥? (अथ० ५।११।११) २“सल्यमहं गभीरः काव्येन सत्यं जातेनास्मि 
जातवेदाः । न मे दासो नायो महित्वा व्रतं मीमाय यदहं धरिष्ये ॥ (अथ. 
५।११।३)3 “न त्वदन्यः कवितरो न मेषया धीरतरो वरुण स्वधावन्‌ । वं ता 
` विश्वा भुवनानि वेव्यस चिन्न त्वज्जनो मायी बिमाय ॥ (अथः ५।११।४) 


१, ग्रुणते स्तुवते स्वां स्वं वयोधा अन्नदाता गतिप्रदाता कान्तिप्रदाता वासि । 
. स्तुवते विभ्राय मेधाविने । विप्र इति मेधाविनाम (निघ ०३।१५।१) त्वं 
. सुमेधाः परमक्ञानोसि । हे स्वधावन्‌ स्वयमेव स्वस्य धारणकतंः वरूण 
वरणीय देव देवबन्धुं परमात्म (स्व) सम्बन्धिनमथर्वाणमविनाशिनं पितरं 
स्वमन्यांश्च पातारं जीवजातं स्वमजीजनः कमानुगुणं देषु समचारयः 
संचारयसि च । तस्मै स्वया प्रादु भौविताय जीवसमूहाय सुप्रशस्तं राधो 
धनं ज्ञानं वा कृणुहि देहि । स्वं नः सखा उ परमं परमो बन्धुः सम्बन्धी 
चासि । 

२. वरणीयो देवः परमाव्मो पदिशति-सत्यमहं गभीरोनवगाद्योस्मि । जाते- 
नोस्पन्नेनोत्पादितेन काग्येन वेदेन सत्यमहं जातवेदा अस्मि जातं वेदो 
ज्ञानं यस्य तथाभूतोरिमि । यद्रतं सङ्धल्पमहं धरिष्ये धारयामि तं मे मम 

"सङ्कल्पं न दासोनायों न वायो महित्वा महिम्ना बलेनेति यावत्‌ मीमाय 


हिनस्ति । 

३, हे स्वधावन्‌ स्वत एव स्वस्य धारक वरुण त्वदन्यः कङचनोत्तमः कविनं 
मेधया नवनवोन्मेषशारिन्या जुदधथापि त्वत्तः कश्चन धीरतरो नास्ति । 
तानि प्रसिद्धानि विश्वान्यखिलानि भुवनानि त्वं वेत्थ वेत्सि। त्वं सर्व 
जानास्यत एवं स मायी कपटप्रबन्धभ्रणेता जनस्त्वत्‌ बिभाय चिन्न 
बिभेत्येव । 


( ७ ) 


(३८) वेदान्तदशने [ अ०१पा०१अधि०६सू० १२ 


इत्यादयः । एतेषु मन्त्रेषु ब्रह्मस्वरूपनिरूपणपरायणेषु सर्वक्चेतन एव जगत्कतेत्यव- 

घारितमिति न जडं कतं । या गतिवेंदेघु सैव गतिर्मयापीह ब्रह्ममीमांसायामाश्रय- 

णीया । यदि श्रतिवच३चयविरुद्ध जडं किश्विज्जगत्कत्‌ स्वीक्रियेत स्यादेव परम 

प्रामाण्यमुपगताया भगवत्याः अतेव्याकोपः ॥१।१।११॥ 
अधिकरणोपसंडाररूपोपरस्चायं हेतु :-- 


श्रुतत्वाच ॥१।१।१२॥ 

चेतन एव कर्ता श्रुतिश्रतो नाचेतनः । का सा श्रतिः १ उपरिनिर्दिष्टा बहथः । 
अन्याश्वेमाः ^ूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ दिवं च पृथिवीं चान्तरिश्च- 
मथो स्वः |” ( ऋ० १०।१९०।३ ) *“अस्तभ्नाद्द्यामसुरो विश्ववेदा अमिमीत 
वरिमाणं प्रथिव्याः । आसीदद्विश्वा सवनानि सम्राड विश्ेत्तानि वरणस्य व्रतानि ॥” 
( %° ८।४२।१ ) २“सूनो बन्धुजनिता स॒ विधाता? ८ श्च° य° ३२।१० ) 
3“तब रते कवयो विद्मनापसोऽजायन्त मरुतो भ्राजदृष्टयः? ( ऋ० १।३१।१ ) 
इत्याद्याः । तस्मान्न ह्यराग्दं शब्दप्रमागरंहितमचेतन॑जगत्कतूं भवितुम तीति 
वैयासिकः पन्थाः ॥ १।१।१२ ॥ .इतीक्षत्यधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 

( अथानन्दमंयाधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ ) 
पुनः कीदशं तजिक्ञास्यं ब्रह्मेत्याइ-- 





9. विश्ववेदा; सवंज्ञोसुरः परमात्मा । असून्प्राणान्बछानि राति ददातीत्य- 
खुरः चां श॒रोकमस्तभ्नारिस्थरां कृतवान्‌ । प्रथिब्या वरिमाणं प्रथुस्वं 
विस्तारममिमीत निर्मितवान्‌ । स सम्राट्‌ परमशोभासम्पन्नो विश्वा विश्वानि 
सवौणि भुवनानि प्रथिव्यादीन्यासीद्स्प्रविश्याध्यतिष्ठत्‌। तानि भसिद्धानि 
सर्वाण्येतानि वा दृश्यमानानि वरतानि कमणि वरुणस्येद्‌ वरुणस्यैव । ब्रत- 
मिति कम॑नाम ( निघ० २।१।७ ) । 

२, निगदग्याख्यातः । 

३. तव परमात्मनो ते संसारसजैनरूपकमै प्रवाहे विद्यनापसो विद्यनानि 
परिज्तातान्यपांसि कर्माणि येषां तथाभूता मरुतो रोचमाना आजइष्टयस्त 
त्वदृशिनः कवयः ऋान्तद्क्चिनोजायन्त । 


( ४६) 


आनन्दमयाधिकरणम्‌ ] वैदिकभाष्यम्‌ ` (ॐ) 
आनन्दमयोऽम्यासात्‌ ॥ १।१।१२॥ 


ब्रह्मापरपर्यायः परमात्मा । तमेवोदिद्यात्र पुंस्त्वम्‌ । तद्‌ त्रह्मानन्दमयम्‌ । 
कतो जायते १ अभ्यासात्‌ । अम्यसनमभ्यासः । कस्या अपि कृतेः पौनःपुन्येन 
करणमिति यावत्‌ । पुनः पुनख्बारणमप्यभ्यासो भवति । अभ्यासेन हि तस्या- 
नन्दमयतावगम्बते । क्वाभ्यास: ! वेदेषु । तथा हि, *“वसुवंसुपतिहिं कमस्यग्ने 
विभावः । स्याम ते सुमतावपि ॥? ( ऋ० ८।४४।२४ ) २ “वैश्वानरस्य खमतौ 
स्याम राजा हि कं भुवनानामभिश्रीः । इतो जातो विश्वमिदं वि चष्टे वैश्वानरो 
यतते सूर्येण ॥ ( ऋ० १।९८।१ ) इत्यनयोक्रचोः कमस्य इति कं भुवनाना- 
मिति चोपदिष्टम्‌ । कं सुखम्‌ । कमसि सुखस्वरूपमसि । वनानां राजा हि कम्‌ 
सुखस्वरूपमानन्दमयमित्यर्थ: | “अमीवहा वास्तोष्पते विश्वा रूपाण्याविशन्‌ । 
सला सुशेव एषि नः ॥” ( ऋ° ७।५५।१ ) सर्वव्याधिविनाशक ` मनोमन्दिरा- 
घिराज परमेश्वर विद्वा रूपाणि त्वमाविशन््‌ सर्वदा प्रविष्टोस्ति । सुशेवोत्यर्थसु- 
खरूपस्त्वं नोस्माकं सखा एधि वेतिश्रार्थनेनानन्दमयता तस्य ख्यापिता । 
ॐत शेक्रधमधि धा दम्नमस्मे ( %० १।५४।११ ) “त॑ त्वमग्न 
अगतत्व उत्तमे मते दधासि. भवसे . दिवेदिवे । य स्ताव्रृषाण उभयाय 
जन्मने मयः कृणोषि प्रय आ च सूरये |? ( ऋ० १।३१।७ ) इत्यत्र मय आनन्दं 


१, हे अग्ने परमात्मन्‌ , स्वं वसुः सर्वेषां वासथिता वसुपतिः सवं-स्वस्वामी 
चासि । एवं कमानन्द्‌ आनन्द्स्वरूपो विभावसुः प्रकाशनिषिश्चासि । 
बयं ते तव सुमतौ स्वया भ्रवर्तिंतायामाज्ञायां स्याम वर्तेमहि । 

२, -वेङ्वानरस्य सवंजनझुभाकाड्क्षिणः परमात्मनः सुमतो स्याम । राजा हि 

स सवनानां स्॑रोकानाम्‌ । कि च कं सुखस्वरूप आनन्दस्वरूपोभिशची- 

रमित आश्रयणीयश्रास्ति इतः परमात्मनो वैश्वानराजातो जातमिदं विश्च 
वश्वानर एव विचष्टे विविधं परयति सूर्येण सूर्यसहयोगेन च यतते सर्वान्‌ 
खुखयितुं प्रयतते । 

३. शेधं सुखस्वरूपमानन्दमयं स॒ तत््वमस्मे अस्मासु श्रम्नं प्रकाशं 

ब्रह्मानुभवजन्यं तेजोधि धा अधिधेहि अधिकं निधेहीत्यर्थः | 


( ४७ ) 








७०) 5 देदान्तदशेने [ अ०१पा०१अधि०६सू ०१४ 


कृणोषि तनोषीत्युक्तम्‌ । आनन्दमय एवानन्दं वितनितठं समर्थः । १“जने न शेव 
आहू यः सन? ( ऋ ० १।६९।२ ) इत्यत्र त्वं खछोके हेव आनन्दमयोसीव्युक्तम्‌ । 
२ “यनं हमेव मघवानमिन्द्रमस्मिन्भरे तमं वाजसातौ | श्ण्वन्तमुप्रमूतये समत्सु 
भन्तं त्राणि संजितं धनानाम्‌ ।।> ( ऋ० ३।३०।२२) श्चुनमानन्दमयमिन्द्रं पर- 
मात्मानं हुवेमेत्युक्तया तस्य परस्य ब्रह्मण आनन्दमयता निरामयेवावतिष्ठते 
१।१।१३ # 

४ रस तो दूषयतः समाधानमाह-- 
विकारशब्दानेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ ॥१।१।१४॥ 

ननु कमिति सुरोव इति शेवृधमिति शेव इति शझ्ुनमिति च वैदिकाः शब्दा 
अआनन्दस्वरूपतां तस्यामिदधते न ॒त्वानन्दमयताम्‌ । भवांस्त्वानन्दमय इत्यभ्य- 
धात्‌ । विकाराथंको हि मयट प्रत्ययः यदानन्दमयं ग्रह्मावद्यं तस्मिन्विकारः 
पदमपयेत्‌ । गुडमया अपूपा ओदनमयं च पायसमितिवत्‌ , इति ब्रषे चेन्न | 
कुतो न ! प्राचुर्यात्‌ । प्राचुयाथेपि मयंडभवंति | छवणमयः सूप इतिवत्‌ । एवं 
चानन्दमयं ब्रहमव्युक्ते प्रचुरानन्दं हि तद्ित्युक्त मबति। तथा च न दोषः | तथापि 
दोषः! कथम्‌ ! प्रचुर आनन्दो यर्सिमिस्तदिव्युच्यमाने सापेक्षो द्यानन्दस्तत्र प्रतीयते 
न त्वानन्दस्वरूपता । सापेक्षे चानन्देभिनन्यमाने तस्यानुपादेयत्वं प्रसज्येत । 
अनवधिकायामस्यां कारपरम्परायां स्यात्कश्चिदपरोपि तदपेक्षयाधिकानन्द इति । 
सत्यम्‌ । नायं दोषः । असङ्कचितो हि पन्था वेदविदाम्‌ । ताद्रप्येत्र मयर । 


चिन्मयमितिवत्‌ । तहिं कथं प्राचुर्यादित्यमिहितम्‌ १ ताद्र॒प्यार्थंक एवात्र प्राचुर्य- 
खब्द्‌ः | ६।२।१४ ॥ 
आनन्दमयं हि तढ़लह्षेत्यत्रापरं हेतुं प्रणयति- 


१. जने जनेषु शेवः सुखकरः सुखस्वरूप आहूर्य आद्धातभ्यः । हेन 
आह्वाने । यत्‌ । रेफोपजनरछान्दसः । 





२. वाजसातौ उत्तमगतिभ्रदातयंस्मिन्भरे ज्ञानिसमाजे छनं सुखस्वरूपं मघ- ` 


वानं प्रतिष्ठितं नृतमं नेतृतममस्मस्कृताह्वानं शण्वन्तसुभरं तेजस्विनं समत्सु 
विद्रव्समाजेषु वृत्राणि पापानि चन्तं निवारयन्तं धनानां संजितं सम्यग्‌ 
जेतारमिन्द्रं परमात्मानं हवेमाहयामः 


(४८) 


शः 
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तद्धेठेव्यपदेशाच ॥ १।१।१५ ॥ ° | 

तस्यानन्दस्य देवुस्तद्धेवुः। तस्य व्यपदेश्स्तद्धेठव्यपदेशः । तस्मात्‌ । तद्रद्ये- 
वाखिलस्यानन्दस्य देतुरिति व्यपदेशो व्यवहारोपि दृश्यते । चकासेप्यथंः। क तथा 
व्यपदेशः १ वेदे । तथा हि, “अआनन्दानुप्रो नन्दश्च कस्माद्वहति पूरुषः।? 
(-अथ० १०।२।९ ) इप्यनेन ज्ञायते ब्रह्मेव सरवेषामानन्दानां प्रापयित्‌ । “स 
रोत्रधमधि धा ( ऋ° १।५४।११ ) “मयः कृणोषि (ऋ० १।३१।७) इत्यादि- 
भिरपि ब्रह्मण आनन्दप्रापयितृत्वं निर्वि्नम्‌ । यदि न स्यात्तदानन्दमयं न स्याद्पराप- 
वित्रविलानामानन्दानाम्‌ । अत्रेदमवधेयम्‌ । लौकिकानन्दस्तस्येवानन्दस्वरूपस्य 
ब्रह्मणः कश्चिदेवांशः । यदा यदा यो यश्चानन्दोत्रानाद्या मायया मुह्यमानेन 
स्वयमुत्पादिते निरानन्दानवधिकमहोदधौ निमज्जता स्विद्यमानेन जीवेनानु- 
भूयते स्वो ब्रह्मांश एव सः । नन्‌ निरंशस्य ब्रह्मस्वरूपभूतानन्दस्य कुतः संभवों 
शस्येति चे्पादोस्य विख्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवीतिवत्समावेयम्‌ । लौकिका- 
नन्दस्येष ब्रह्महेतुन तु खरूपभूतानन्दस्यापि । नित्यत्वात्तस्थ । एतद्रोधनायेवानन्दा- 
नितिबहुत्वनिर्देशः ॥१।२।१५॥ 

अपरं हेतुमाह- 


मान्त्रवणिकमेव गीयते ॥ १।१।१६॥ 

मन्त्रवगैं: प्रतिपादितं मान्त्रवणिकम्‌ । मन्त्राक्षरेर्यद्रह्म निर्दिष्ट तदेव गीयते । 
मन्त्राक्षरैरानन्दमयता ब्रह्मणो निर्दिष्टा चैव मयापि व्यासेन गीयत उपदिदयते । 
कैम॑न्न्राक्षरेत्रह्मण आनन्दमयता निरदेशीति प्रच्छबते चेनिरदिश्चतेव तानि कमि, 
कं भुवनानां सुशेवः शेबृधमित्यादिमिः । अपसेप्ययं मन्त्रः १“अकामो धीरो 
अमृतः स्वयंभू रसेन वृक्षो न कुतश्चनोनः । तमेव विद्वान्न ्रिमाय मृत्योरात्मानं 
धीरमजरं युवानम्‌ ॥” (अथ० १०।८।४४) अस्मिन्मन्त्रे रसेन वक्त इतिवचनं ब्रह्मण 
आनन्दमयताख्यापनाथमेव ॥ १।१।१६॥ 

जीवविषयकाणीमान्यक्षरागीति सन्दिहानं प्रयाह-- 


१, व्याख्यातः | 
+ ( ४९ ) 


(४२) वेदान्तददोने [ अ०१पा०१ अधि०६सू०१७ 


नेतरोऽनुपपत्तेः ॥ १।१।१७॥* 


इतरो ब्रह्मेतरो जीवो न निर्दिश्यत एतिरक्षरें! । कुतः १ अनुपपत्तेः। . 
अनुपपत्तिरसिद्धिः । कीदगनुपपत्तिः ! श्रृणु । रसेन वप्त इति बोधितम्‌ । न हि ` 
कोपि जीवो रसेन कदाचिदपि तृतो दष्टः श्रतो वा । सक्तौ तप्त इति वचनमचाङ | 
क्तावपि जीवत्वमजहतो ुक्तेतिविरोषणमादधते जीवा भगवच्चरणारविन्दमहमह- 
मिकया सेवमाना अविरतममिनवरसममितः कामयमानाः सन्तिष्ठन्त इत्येकेषां 
मतम्‌ ! अन्येषां च मते सुक्तिमितो जीवो जीव एव न भवति ब्रह्मत्वं चाधिगच्छति । . 
कुतस्तर्दिसुक्तौ वृतो जीव इति साधू्तिरायुष्मतस्ते स्यात्‌ १ अतस्तस्य रसेन 
तृप्तिग्रतिपादनमनुपपन्नतरम्‌ ॥१।१।१७॥ 

नात्र गरद्चेतरस्य जीवस्य अहणमित्यत्रेवापरमपि हेतुमाह--- 


मेदन्यपदेसाच ।१।१।१८॥ 


भेदस्य व्यपदेशो मेदग्यपदेशः } व्यषदे यो व्यवहारः । जीवानां परबह्मणोर्मे- 
दोपि व्यपदिदयते । क ? वेदेष्वेवं | तथादिः “सखायस्त इन्द्र १विदवह स्यामः 
(ऋ०७।२१।९) इत्यनेन ब्रह्मणो नित्यसखित्व॑ प्राथ्येते सखित्वं हि समानख्याति- 
मत्वम्‌ । समानख्यातिमचं सत्येव मेदे भवति । हरिहरौ समानधर्माणावितिवत्‌ । 
धनू चिन्नु ते मन्यमानस्य र्दस्मोदश्चवन्ति महिमानमुग्र । न वीर्यमिन्द्रतेन 
राधः (@ऋ०७।२२)८) इत्यनेन मन्यमानस्य ब्रह्मणो महिमानं न केपि प्राप्नुवन्तीत्य- 
क्तम्‌ । अत्रापि मेदस्येवोदधेदः । “वास्तोष्पते प्रति जानीक्चस्मान्सत्वावेशो अनमीवो 
भवा नः । ( ऋ० ७।५४।१ ) हे जगन्नियन्तरस्माज्जीवांस्त्वं प्रति जानीहि 
रक्ष्यत्वेन स्वीकुर । स्वावेयो भव । शोभन वेदः प्रवेशोस्मासु जीवेषु त्वत्परा- 
यगेघु यस्य्‌ तयाभूतस्स्वं भव । अनमीवश्च भव । जन्ममरणरूपरोगमोगमाक्त्वं 
नोपनयेव्वर्थः । अत्रापि मेदव्यपदेश एव । “न ते विष्णो जायमानो न जातो ` 





१, विश्वह नित्यम्‌ । अन्यर्स्पष्टम्‌ । 
२. दस्म उद्‌ अश्चवन्तीतिच्छेद्‌: । दस्म दर्शनीय । सम्बुद्धौ रूपम्‌ । 


८.५९. ) 
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देव महिम्नः *परमन्तमाप ।? ( ऋ० ७।९९।२ ) इत्यनेनापि जीवब्रह्मणोमेदो- 
मिहितः। »प्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः ( ऋ० ) इत्यत्रापि मेद 
एव निदर्दितः। न हि योगरतः स॒ एव पुत्रत्वेन व्यपदेश्यः । पुत्राणां जनका- 
त्पितु भेंदो न दुस्खाधः । सूत्रे चः समुचया्थकः ॥ १।१।१८ ॥ 


ब्रह्येतरस्य ग्रहणमेव निषेधति-- 


कामाच्च नाञुमानपेक्ता ॥ १।१।१९॥ 


आनुमानस्यापेक्षानुमानापेक्षा । अनुमानेन गम्यमानुमानम्‌ । शब्दप्र्माणा- 
नुगतं मानमनुमानम्‌ । वेदानां स्वतः प्रामाप्यस्याधिगतत्वेन ते सख्यं प्रमाणम्‌ । 
साधनेन साध्यलवात्तदन्यदनुमानं भवति । अनुमानं हि गौणं प्रमाणम्‌ । आनुमाने 
हि जीवजडे उभे अपि ग्राह्ये । । यद्यपि निराकृतं जडग्रहणं प्रागेव तथापि द्विब॑द्ध॑ 
सुबद्धं भवतीतिन्यायेन निराङृतस्यापि- तस्य. निराकरणाथमेव पुनरुपादानम्‌ | 
सामर्थ्याच्च सगेस्य कामे सङ्कल्पे न जीवः शक्तः । अस्पशक्तित्वात्तस्य | न वा 
जडं जगन्िर्मागसङ्कव्पे शक्तम्‌ । जडत्वेन कामयितृत्वाभात्रात्‌। एवं च कामात्‌ = 
विविधाद्धतसगेकस्पसङ्कस्पद्ंनादानुमानयो्जीवजडयोरत्र नापेक्षेतिसूत्रा थै: । मुख्य- 
स्वेन जीवस्थैवात्र ग्रहणमानुमानपदेनेति विशेयम्‌ । 


ननु प्राप्तस्थैव निषेधो भवति नाप्राप्तस्य । अस्ति केनापि गौणेनापि प्रमाणेन 
जीवस्य जडस्य वा कामयित्रलप्रातिः १ सोम्‌ । अस्त्येव । कथम्‌ १ इत्थम्‌ १ 
“एकं यदङ्गमङृगोत्सहखधाः? ( अथ० १०।७}९ ) अनेन वेदवचनेन निखिलं 
जगत्परमात्मनोज्ञत्वेन प्राचीकशद्धगवान्वेदोपदेष्टा । स्वमेवाज्ं सहस्रधा प्राच- 
काराद्धगवानितिकथनेन जीवजडयोरपि परमातमाङ्गत्वमेव प्रातम्‌ । तदङ्गं तच्च न 
भिन्ने । तथा च ब्रह्मणो जगत्कारणतेव जीवजडयोरपि कारणता स्वत आपतिता 
मवति । “स एव जातः स॒ जनिष्यमाणः ( यजु० ३२।४ ) इत्यनेन सर्व॑स्य 
तत्स्वरूपत्वमेव न्यरूपि । अतोपि ब्रह्मरूपतया जडाजडयोत्रह्यण इव न तयोरपि 
कतृत्वमशक्यप्रतिपादनम्‌ । एतैरन्यैश्च बहुमिवैचनैरापाततो जीवजडयो्जगत्का- 


जः 


६. ) 
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रणता संक्रामवितव्या भवति | सा चर कारणता काममन्तरेण दुलभा। तथा च 
कामयिवृत्व॑ तयोरप्युपतिष्ठते । तदपाकरणायेतस्य सूत्रस्यावतारः | 

कि च नायं नियमः प्राप्तस्यैव प्रतिषेध इति । प्राप्तस्यापि प्रतिषेधो दश्यते । 
तथाहि “दिवा मा स्वाप्सी? रित्यस्वपतोपि दिवा वर्णिनो दिवास्वापप्रतिषेषः | 
दुजनमगच्छतोपि दुजनो न गन्तव्य इतिदुजंनगमनगप्रतिषेधः । किमर्थमिदसुच्यते- 
प्रास्तस्यापि प्रतिषेधो मवतीति १ देवलं त्वाददं बुद्धिविशोधनार्थम्‌ । मा भूद्भ्रमः 
प्रासस्येव प्रतिषेध इति ॥१।१।१९॥ 

न जीवस्य ग्रहणमित्यत्रापरमपि देठमन्तिमं निर्दिशति-- 


अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥१।१।२५॥ 

अस्मिन्निव्युपास्यनिदेशः । अस्येत्युपासकनिर्देशः । तेन योगस्तद्ोगस्तम्‌ । 
तेनेत्यने नोपास्यस्य ब्रह्मण एव ग्रहणम्‌ । अस्मिन्परे ब्रह्मणि जीवस्योपासकस्य 
ध्यानोपासनादिद्रारा तद्योगं ब्रह्मणा संह योगं सायुज्यं च शास्ति शास्त्रम्‌ । यद्य- 
चानन्दमयो जीव एव स्यात्परधानमेवं बा स्यात्त्ोगशासनमशिष्टं स्यात्‌ । जीवो- 
पासनया जीवस्य जीवयोग एव स्यात्‌! प्रघानोपासनया च जीवस्य प्रधानयोग एव 
स्यात्‌ । जीवयोगेन न जीवः पारमाथिकीं श्रियेमाश्रयेत्‌ । प्रधानयोगेनापि स्वो- 
चितं चित्वमचेतयित्वा जडयोगमुचित्याचार्वाचरितमन्तरेण नान्यक्किमपि साधु 
साध्नुयात्‌ । तद्योगशासनं तु वेदेषु । तथाहि, “वयं जयेम त्वया युजा बृतमस्मा- 
कमंशमुदवा भरेभरे । अस्मभ्यमिन्द्र वरिवः सुरं कृथि प्र शत्रूणां मघवन्दृष्ण्या 
रुज ॥” (ऋ०१।१०२,४) इति । मन्त्रार्थस्ट, दे इन्द्र परमात्मंस्त्वया युजा युजो 
वयं ब्रतमल्याग्रदेण स्वीकृतमवद्यं प्राप्यतया निधितं मोक्ष जयेम जेष्यामः |, भरे 
भरे रागत्यागयोः प्रतिसंगराममस्माकं सुमुश्चणामंदां भाग मोक्षमित्यर्थः । उदव 
सवेथा रश्च । अस्मभ्यं वरिवः परमोत्तमं धनं मोक्षं सुगं सुखेनाधिगन्तव्यं कृधि कुर । 
कि च हे मधवन्सवेशव्ैसम्पन्न परमेश्वर शत्रणां कामादीनां मोक्षमार्गप्रतिरोधकानां | 
वृष्ण्यानि वीर्याणि बलानि प्र सज सर्वथा भङ्कघीति । युजेति तृतीया छान्दसी । 
अयं मन्तरस्त्वयेति युष्मदा तचोगमेव शास्ति । तद्योगेनैव तार्थजिगीषा । तज्जयार्थ 
च तत्साहायकान्वेषणमप्युपदिष्टम्‌ । एवं “वयं झूरेमिरस्तृभिरिन्द्र त्वया युजा 


द हैक 





आनन्दमयाधिकरणम्‌ | वेदिकभाष्यम्‌ ` (४५) 


वयम्‌ । सासह्याम पृतन्यतः |? ( %०१।८१४ ) इत्यनेनापि “अस्तृमिस्लत्तो दुरं 
प्रक्षेप्तमिर्जागतैः पदार्थैः संगता वयं त्वया युजा साहाय्येन त्वयैव संगता वा 
चृतन्यतः शत्रस्त्वत्प्रासतौ प्रतिबन्धकीभूतान्भौतिकपदार्थान्सासदह्याम प्रधृष्णुयामेः 
दयुक्तम्‌ । इदं सब परमचेतने सवेषां चेतयितरि परमात्मन्येव संगच्छते न त्व- 
चेतने . प्रधाने चेतनेपि वा जीवेल्पकल्पे । अतस्तब्रह्बानन्दमये न जीवो नवा 
प्रधानम्‌ । 

ननु तद्रद्यानन्दमयमित्यच्यते भवद्धिरानन्दमयशब्देन त्रमहेवोच्यत इति कि 
नोच्यते १ नोच्यते तथा, तत्र कारणं ग्रमः । अयं हि दशेनग्रन्थः । विचारस्वा- 
तन्त्य यन्त्रयित्वा परवदनवदनापेक्षितया दरचनत्वाद्धीयेतायम्‌ । न द्यपनिषदक्षराणि 
वेदाक्षराणि वा विवरीवुमस्य प्रवृत्तिः । स्वातन्त्येणेव ब्रह्ममीमांसा भगवता व्यासेन 
कर्तव्या | यथाज्ञानं यथानुभवं च तेन सर्वं विचारणीयमुपदेष्टव्यं च । यद््यस्मा- 
भिरिदमङ्खीक्रियते शाखरपरवान्हि भगवान्‌. व्यास इति । तस्य विचारत्मं शास्त्रा 
धिक्ृतमेव । तथापि न स शाख्राथंविचारे प्रदत्तः | ब्रह्मविचाराथां हि तत्प्रदृत्तिः | 
तच्च प्रकरणानुरोषेन विचारानुरोषेन च यस्याः. कस्याधिच्छरतेरुदाहरण न न्याय्या- 
पहरणं करोति । परन्तु व्याससून्नागामवतार औपनिषदानां वाक्यानां पदानां- 


शब्दानां प्रकरणानां चार्थनिणंयायेवेति नास्मद्विचारारूढो्थः । अत एवानन्दमय- 
शब्देन कि आद्यमिति नास्माभिविचार्यते विचार्यते च कीडं ब्रह्मेति । 


ननु “येनैव पितरो याता येन याताः पितामहाः इत्याय॑परम्परा वृक्गा 
भवतीति चेन्न भेतव्यम्‌ । न हि परम्परापूरणं धर्मः । भवभीतिमिद्धेतुस्त्व- 
वतोरणीयः । स एव धर्म: न हि धर्मस्य किञ्चिन्नियतमनुगतं च स्वरूपम्‌ । 
ब्रह्मातिरिक्त सर्वं परिवर्ति | परिवर्तते च भगवान्‌ धर्मः । वस्तुपरिदृत्तिरेव वस्तू- 
ज्ञीवयित्री । अवरद्धं निष्प्रवाहं च पानीयमपानीयै मवति । निर्द्धोनलो नाले 
चिरं स्वं धारयितुम्‌ । अनिरमनो हि पवनो मवनं दूषयति । अपरिवतंमानं हि 
रुधिरं निरुणद्धितरामारोग्यधराम्‌ । येन गच्छतां विकासोवकाशमरच्छति स एव 
साधिष्ठः पन्थाः । वत्मपरिवर्तनं नावर्तयति दोष न वा प्रवतंयति निरयनिवासम्‌ | 
स्येन वितव्यम्‌ । प्रजाभ्युदयाय प्रयतितव्यम्‌ । मोहानोकहो न संवर्धनीयः | 


(. ॐ) 


(४६) वेदान्तदशे ने [ अ०१पा०१ अधि०७सू०२१ 


अज्ञाननिधाननिदानसन्दानितानां बस्थनोच्छेदाय कथञ्चिदुदितया दयया प्रयास 
आसेवनीयः | एष एव परमो धमः ॥१।१।२०॥ इप्यानन्दमयाधिकरणम्‌ ॥६॥ 
( अथान्तरधिकरणम्‌ ॥७॥ ) 

वेदेषु प्रसिद्धानां खोकेष्वप्रसिद्धानां च बहूनां शब्दानां ब्रह्मबोधकत्वमिति 
प्रोधविद॒माह- 
अन्तस्तद्वमोपदेशात्‌ ॥१।१।२१॥ 

अन्तरपि ब्रहैव । अन्तरितिशब्देनापि ब्रहैव गह्ीतव्यमित्यर्थः । कस्मात्‌ १ 
तद्धमोपदेशात्‌ । तस्य ब्रह्मणो ये स्वात्मगता धर्मास्तेषामुपदेशात्तत्र | सर्वासु दिक्षु 
सर्वेषु च भुवनेषु निरन्तरबृत्तितान्तर्यामिता च केवलं ब्रह्मण्येव संगच्छेते नान्यत्र । 
कुत्र तथाविध उपदेशः १ बेदे | तथाहि *“अन्तदूतो रोदसी दसम ईयते होता 
निषत्तो मनुषः पुरोहितः । क्षय बृहन्तं परि भूषति यभिदैवेभिरमिरिषितो धिया- 
वसुः ||” (ऋ ० ३।३।२) “अगद वेभिमजुषस् जन्तुभिस्तन्वानो यज पुरुपेशसंधिया | 
रथीरन्तरीयते साधदिष्टिमिजीरो दमूना ` अमिदास्तिचातनः ॥” (ऋ० ३।३।६) । ` 
अत्रोभयोरेवचोरन्तःशब्दो ब्रह्म वाचकः ] अमति गच्छतीत्यन्तर । अम गत्या- 
दिषु । रोदसी रोदस्योर्यावापरथिन्योदंस्मो ' दशंनीयो दूतो दुराधीनामुपतापको- 
न्तः सवेव्यापकः परमात्मा धियावसुक्ञानद्वारा व्यापको भवन्नपीयते गच्छन्निव 
श्रतीयते । अनिः स्वयंप्रकाशस्वरूपो रथी ज्ञानिनां रमवितान्तः सर्वव्यापक ईयत 
इत्येष तद्वाक्याथः । “स सध्रीचीः स ॒विपूचीवैसान आदवरीवर्ति भुवनेष्वन्तः? 
( ञच° य० ३७।१७ ) “एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूवो ह जातः स उ गमे 
अन्तः? ( शु० य० ३२।४ ) अवाप्युमयोमन्योरन्तःपदवाच्यस्य ब्रह्मणः सर्वत्र 
इत्तितावतिता वतते । ब्रह्मणः सर्वव्यापकत्वादिषु धमषु कतिचिद्धर्मा इहोपदिषटा 
द्रव्याः । एवं चैतेषां मन्त्राणां पूर्वापरालोचनया ब्रह्मधर्मा अन्तःरब्देनोपदि 
इयन्त एवेति स्पष्टम्‌ ॥१।१।२१॥ 


१. अन्तः सवन्यापकः स परमात्मा सध्रीचीः सहाज्ना विपूचीदिष्वगञ्च- 
नाइच कारण्यवात्सस्यादिका दृत्तीरिच्छाः स्वरूपधममौन्वा वसान आच्छाद- 
यन्स्वर्मिन्रक्षन्निव्यथेः, सवनेषु आ वरीवतिं अतिशयेन नैरन्तर्येण वर्तते + 


( ५४ ) 





अन्तरधिकरणम्‌ | वेदिकभाष्यम्‌ , (४७) 


ननूपरिसङ्केतितेषु तेषु तेषु मन्त्रेषु कर्थ न कस्यचिजीवस्थैव ग्रहणं कर्तव्यम्‌ १ 
कः स्याद्धेठस्तद््रहण इति चेत्‌ ; कर्माघीनो जीवोपि द्ावाप्रथिव्योभवनेषु दिक्च 
प्रदिक्षु च सममाप्नोति । सोपि तदणुत्वपक्षरक्षारिक्षाप्रेक्षितानां मते शिरसि मम 
वेदना पादे मे वेदनेतिवेदनानां वेदनयौगपद्यसम्पादनार्थ षियावघुरेव । कि चेयत 
इर्ययनक्रिया श्रयते । अयनायने च रूपवतः शरीरिण एव संभवतः । न हि रूप- 
वच्छरीरि च परं ब्रह्म अकायमव्रगमि ( ञ्च य° ४०१८ ) तिवचनात्‌ । अतस्त- 
तत्स्थलेषु जीवस्यैव विज्ञानं न तु परस्य ब्रह्मण इत्याशड्लायामाह-- 


भेदव्यपदेलाच्चान्यः ॥१।१।२२॥ 


सर्वत्रैव ब्रह्मणो जीवस्य च भेदो व्यपदिश्यते । तस्मादन्यदेव तढ़क्ष यस्मात्क- 
स्मादपि जीवात्‌ । कास्ति भेदव्यपदेशः ! सर्वत्रैव वेदेषु | तथा हि, “तेजोसि तेजो 
मयि वेदि” “य आत्मदा बलदा यस्य विद्व उपासते “अग्ने नय सुपथा 
राये अस्मान “सर्वतो नः शकुने मद्रमा बद वितो नः शकुने पुण्यमा वद्‌” 
(ऋ० २।४३।२) “त्वमग्ने प्रथमः? ( ऋ? १।३१।१ ) “देवो देवानामसि मित्रो 
अद्धतो वघुव॑सलामसि चाररष्वरे ८ ० १।९४।१३ ) इत्यादिषुपास्यभूतात्यर- 
ब्रह्मण उपासकस्य जीवस्य पार्थक्येन ग्रहणम्‌ । “आ नो यज्ञे दिविस्परशं वायो 
याहि? “अग्न आ याहि वीतये? इत्यादिषु यरायान श्रूयते तच्वौपचारिकम्‌ । 
अत एव “स सध्रीचीः स विपूचीवंसान आवरीवर्ति भुवनेष्वन्तः” इति तस्थ 
सर्व॑त्रहृत्तिता श्रुयते । कस्माचिदवकाशादागतवतो भगवतो न स्यालूवस्थाने 
बृत्तिता ततस्च सर्वत्वं वेदैरषोपरिष्ं व्याहन्येत । सर्वत्र वतेमानस्य कुतः कुत 
च यानायाने संमवेताम्‌ १ एवं च यानायानश्रुव्या न ब्रह्मणो रूपवत्तशरीरित्वा- 
दयापत्तिः । न वा “अकायमत्रगमि” तिश्रुतिवचसा विरोधापत्तिः । अथवा मवतु 
नाम ब्रह्म शरीरि का वो हानिः १ शरीरिते ब्रह्मणोनित्यत्वापत्तिरेव महती हानि- 
रितिचेन्न । न हि शरीरित्वमनित्यत्वेन व्यासम्‌ । जन्यत्वं हि व्याप्तमनित्यस्वेन । 
न हि ब्रह्मणः शरीरं जन्यं जातं वा । अनादिनस्तस्य सवैमनाचेव | अजन्मनस्तस्य 
सर्वमजन्मैव । सरवद्ष्टगः सर्वश्रोतृणः सर्वशक्तिनश्च तस्य शरीरं तदतिरिक्तसकल- 
शरीरविलक्षणमेव । न च ब्रह्मशरीरोपपादनमवैदिकमिति वाच्यम्‌ | “अतिष्ठन्तीना- 

( ५५ ) 


(४८) , वेदान्तददोने [अ०१पा०१अधि०८सू०२३ 


मनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निदितं शरीरम्‌।”? ( ऋ० १।३२।१० ) इत्यत्र 
कल्पनामिमतानामत एवानिवेशनानां परिवतनशालिनीनां काष्ठानां मध्ये बह्मणः 
शरीरनिधानस्यातीव स्पष्टतया प्रतिपादनात्‌ । यद्दृशन्तेन ब्रह्मशरीरस्यानिय- 
त्वमातिष्ठते न स दृष्टान्तो दष्टान्तपदवीमवगाहते । पाञ्चभौतिकमत एव जन्यं 
श्य च जीवशरीरं घुमाशभकर्मफलफलितम्‌ ! न तथा ब्रह्मशरीरम्‌ । पाञ्चभौतिकः 
त्वाभावादजन्यत्वाददश्यत्वा्च नैव स्पृशति ब्रह्मशरीरमनित्यत्वापत्तिसमापत्ति- 
रिति ॥१।१।२२॥ इत्यन्तरधिकरणम्‌ ।।७)। 


( अथाकाशप्राणाधिकरणम्‌ ॥८॥ ) 


आकाशचस्तन्लिङ्घात्‌ ॥१।१।२३॥ 


आकाराशब्देनाकााथकरान्दस्चापि ब्रह्मोच्यते वेदेषु । यद्याकाशशब्दस्तदंथ- 
को वा करिचच्छन्दो दृश्येत तदर्थो ब्रहमत्यवगन्तव्यम्‌ ! कुतः १ तलछिज्ञात्‌ । 
तस्य बरह्मणो विद्धं तिङ्क तस्मात्‌ ।- यदि ब्रह्मणो छिड्ढें तत्र प्रतीयेतावश्य तस्य 
रह्मामिषेवं स्यादित्यर्थः । अलिङ्गस्यापिः. ज्यः. साखारन्धतीन्यायेन यैयैंलिज्े 
रवगतिः प्रतिबोधिता तानि छिद्धानि तत्र तत्र पठितेष्वाकाशार्थकेषु शब्देषु 
भ्रयेरंश्चेत्तेषामपि ब्रह्मबोधकताववोष्येतिभावः । यथा--१“नमोसि प्रतक्ता 
( ञ्च° य० ५।३२ ) “खं ब्रह्म ( शु० यजु० ४०।१७ ) *“ऋचो अक्षरे परमे 
व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विदे निषेदुः ( ऋ० १।१६४।३९ ) 3““सहचताक्षरा 





१, नभो न भावि लछोकिकैरिन्द्रियेस्तथाविधोषि प्रतक्का सरव॑त्रगमनशीरो 
उ्यापकोसि । तकति्ग॑त्यथः । ध 
२, अक्षरे विनाशिनि अस्मिन्परमे व्योमनि ज्योमसहहो विशेषेण जगद्रक्षके वा 
सवंञ्यापके वा परमात्मनि ऋच ऋगादयो वेदा देवाः प्रतीयमानाः सर्वे 
पदार्था अधि निषेदुः स्थिताः सन्ति । परमात्मानमाश्चिस्येव स्ेषामव- 
स्थितिरितिभावः 
३. सहसाक्षरा बडश्चरपादोपेता गौर्यो वाचः परमे व्योमनि परमात्मनि 
स्थिता इत्यथः । 


„4 56 ) 


आकाश प्राणाधिकरणम्‌] वेंदिकभाष्यम्‌: (४९) । 


` परमे व्योमन्‌” (कऋ० ।१६४।४१ ) »१“विश्वे देवाः पुष्करे त्वाद्दन्तः 
( ऋ०७।३३।११ ) २०एकः सुपण: स समुद्रमा विवेश स इदं विश्व भुवनं वि 
चष्टे” ( ऋ० १०।११४।४ ) 3“पूर्वापरं चरतो माययैतौ चिद्य क्रीडन्तौ परि 
यातो अध्वरम्‌ । विद्वान्यन्यो सुवनामिचष्ट ऋसयो विदधजायते पुनः ॥* 
( ऋ० १०।८५।१८ ) इत्यादिषु मन्त्रेषु नभःखेग्योमपुष्करसम॒द्राध्वरादयः शब्दा 
आकाशार्थकास्तेत्र ब्रह्मेबावबोधयन्ति । तेषु ब्रह्मण एव ऋगाधारत्व-देवाधारत्व- 
सर्यचन््रगम्यत्वादीनां लिङ्गानां दर्शनात्‌ । नैतानि लिज्ञान्यवगम्यमानेस्मिन्नाकाशे 
मौतिके संभवन्ति ॥ १।१।२३ ॥ 


अत एव प्राणः ॥ १।१।२४॥ 

अत एव तिर्लङ्कादेव प्राणोपि तत्र तत्र वेदेषु व्यवहियमाणः प्रागशब्दोपि 
तदर्थकशब्दोपि च ब्रहैव बोधयति । तथा हि--"“साम प्राणं प्रपये” ( शु० व° 
३६।१ ) प्रपदनं रक्षाग्रहणाय स्वाश्रवाभिमानापसारपुरस्सरस्वरश्चासमथेपराश्रयो- 
सरणम्‌ । प्रपदनेन प्रासस्य रक्षणरूपलिङ्गदशंनादत् प्राणशब्दोपि ब्रह्मपरक एव । 
“भूम्या असुरखगा्मा क स्वित्की 'विद्वांसेमुप गात्ष्टुमेतत्‌? (ऋ° १।१६४।४) 
इत्यत्र “ततो देवानां समवतंतासुरेकः कस्मै देवाय इविषा विवेमः ( ऋ° १०। 





१. पुष्करे सर्वपोषणकर्तरि परमात्मनि सवयि स्थिता विड्वे सर्वे देवा विद्धा- 
सस्त्वा त्वामददन्त अधारयन्धारयन्ति च । 

२. एकः सुपणैः शोमनपारूनयुक्तः स॒ जीवः सुदं कृपासक्टिनाद्रं ङुवोणं 
परमात्मानमा विवेश आविशति । स च परमाव्मेदं विरवं सकल भुवनं वि 
चष्टे विरोषेण पदयति । 

३. अस्या ऋच:ः सूर्या चन्द्रमसौ देवते । एतौ सूयौचन्द्रमसो शिच इव कीडन्तो 
मायया प्रज्ञानेनेव पूर्वापरं पौर्वापर्येण चरतश्चरुतः, अध्वरमविनाशिनमा- 
काशवद्यापक वा परमात्मानं परि यातः परितो गच्छतः | अन्यर्स्पष्टम्‌ । 

४. भूम्या असुः भ्राणतुल्योखक सर्वश्रछयकर्तोत्मा परमात्मा क्व स्वित्कुन्ना- 


सीदिष्येवस्प्रष्टुं को विद्वांसमुपगाद्‌ गच्छति वा ? 
४० । 


५०) वेदान्तददोने , [ अ०१पा०१अधि०९सू०२५ 


१२१।७ ) इत्यत्र चायुशब्देन वरद एव ग्रहणम्‌ । प्रागासुशब्दयोब्रह्मवाच- 
कत्वं तछिज्ञादेव ॥ १।९।२४ ॥ इत्याकाशप्राणाधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 


( अथ उयोतिरधिकरणम्‌ ॥ ९॥ ) 
ज्योतिश्ररणाभिधानात्‌ ॥ १।१।२५ ॥ 


ज्योतिरित्यपि ब्रह्मगामैव | कुतः १ चरणामिधानात्‌। चरणं चलनम्‌ । चर 
गतिसंचलनयोश्रर गतिभक्षणयोवा । भावे स्युट्‌ । चलनस्य गतेरमिधानात्‌ू- 
उपवणैनात्‌ । उपासनादिप्रकरणेषु समागतो अ्योतिदयब्दो ब्रह्मवाचक एव । तत्रैव _ 
गतिसम्भवात्‌ । ननु सर्वव्यापकस्यापादस्य च तस्य कुतो गतिसम्भव इति चत्‌ | 
उच्यते | सवैव्यापकल्वाससर्वतः स्थितः स गतिमानिव प्रतीयते । यत्रैव गम्यते 
तत्रैव स मवतीति लछोकसंभाबनया गतिनिर्दिष्टा । क ! वेदे | तथा हि, “दुरम 
ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवतेङ्कदपतस्व” (शु० य० ३४।१ ) मन्त्रार्थ 
स्तु, तज्ज्योतिश्नद्य ज्योतिषां सूर्थवहिव्िद्यदादीनामपि दुरंगमं दुष्प्रपमित्यथः 
तेषामप्युजीवकमित्यथः ¦ तचेकम्‌ । "तच ` भनोज्ञानरूपम्‌ | तन्मे मह्यं शिवः 
सङ्कल्पो यस्य तथाविधं मत्कस्याणेकसङ्कटपं मबत्वित्यम्यथना | अस्मिन्मन्त्रे सङ्कस्प- 
विकत्पासमकस्यान्तःकरणरूपस्य मनसो वर्णनं नतु ब्रह्मष इति न भ्रमितव्यम्‌ । 
स्यात्कदाचिन्मनसोपि वणनम्‌ । बहर्था हि मन्त्राः] स्वेतोएुखी हि मन्त्राणां 
परवृत्तिः । ब्रह्मणस्तु वर्णनमिह स्पष्टतरम्‌ । यदि मनसो छोकिकस्थैवात्र प्रघद्धके 
संख्यानमभविष्यत्‌ यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमतं प्रजाषु (° 
म० ३४।३) इत्यत्र “येनेदं मूतं मुबनं मविष्यसपरिग्दीतममरतेन स्वम्‌ (झु० व° ` 
३४।४) इत्यत्र चाम्रतपर्द न प्रायोक्ष्यत । ब्रद्योवामृतं न ठ छोकिकं मनः | किं च 
यदि छौकिकमेव मनोत्रामिप्रतं स्यात्‌ “यस्मिशित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः” 
इत्यत्र यस्मिन्नितिपदेन मन॒ एव गहीतं स्यात्‌ । तथा च “मनसि प्रजानां सब _ 
चित्तमोतमित्य4ः प्रतीयेत । स चानुपपन्नः । न मनसि चित्तमोतं मवति _ 
प्रजानाम्‌ । नास्ति मनश्ित्तयोवेस्तुतो मेदः । मनोवस्थान्तरमेव चित्तमितिसव- ` 
विद्धान्तः | उमयोः पर्यायवाचकत्वमित्यपि बहवः । अतः सष्टूदाद्यतं ज्योतिषां 


( ५८ ) 








ज्योतिरधिकरणम्‌ ] वैदिकमाष्यम्‌ ` ५९१) 


ज्योतिरेकमिति । तच दूरंगममप्यन्तिकस्थमपि च । १“अयोति्यञस्य पवते मधु प्रिय 
पिता देवानां जनिता विभूवसुः ।? (ऋ०९।८६।१०) इत्यत्र ° “अ्योतियेज्ञाय रोदसी 
अनु ष्यादारे स्याम दुरितस्य भूरेः? (ऋ०३।३९।८) इत्यत्र च 3“ज्योतिरंणीत 
तमसो विजानन्नारे स्याम दुरितादभीके” (ऋ०२।३९।७) इत्यत्र च अ्योतिःशन्दो 
ब्रह्माथक एव । चरणाभिधानात्‌ । “ज्योतियंज्ञस्य पवतेः? इत्यत्र पवत॒ इत्यस्य 
गच्छतीयर्थः । पवते इति गत्य्थकर्मा (निष ०२।१४।१०८) । प्राधतिरपि गतिरेव । 
तथा च “उ्योतिवरंगीतः? इत्यत्रापि ज्योतिवैरणप्रतिपादनेन चरणमेवाभिधीयते । 
कि च न हि चरणशब्देन चलनमात्र विवक्षितम्‌ | उदाराणि हि वेदाक्षराणि। 
अब्पाक्षरा अपि वेदा बहर्थयोतकाः । तस्माचलनं चालनं नयनं भक्षणं रक्षणमि- 
त्याद्रा अप्यर्थाः संण्हीता वेदितव्याः । अत्र चोदाहरणानि-४“ज्योतिरसि विश्व- 
रूपम्‌? (श्ु० य० ५।३५) "“अम्रिज्योंतिषा च्योतिष्मान्‌? (° य° १३।४०) 
६०अग्ने रक्षा णो अंहसः? (ऋ०७।१५) ६४). ५ “अमिर्दिव आ तपतु? (अथ० 





4. मधु मधुरं प्रियं ज्योतिः प्रकाशर्के ब्रह्म यक्तस्य सर्वोलकृष्टकर्मणः कतौरं 
ज्ञानिनं भक्तं च पवते पुनाति! ` गच्छतीति वा । देवानां -दिग्यपदाथौनां 
जनितोत्पादयिता पिता रक्षकश्च स एव परमात्मा | विभुवसुश्र सर्वेषां 

. : वासयितापि सएव । 

२, ज्योतिः परमात्मा रोदसी द्यावाएथिव्योर्यज्ञाय अनु ष्यात्‌ सवो व्कृष्टकर्माजु- 
अवतु प्रकाशयतु । उत्तमे कर्मणि नियोजयत्वस्मानित्यथः । येन, भूरेः 
प्रभूताद्‌ दुरितस्य दुरिताद्‌ दुष्कर्मणः पापाद्‌ आरे दूरे स्याम । 

३, तमसोक्तानस्य विजानन्दोषादिकं, ज्योतिः परमात्मानं वृणीत येन दुरिता- 
स्पापादारे दूरे स्थिताः सन्तो वयमभीके निर्भोके तस्मिन्नेव ज्योतिषि 
परमात्मनि स्याम निरताः स्याम । 

४,५. निगद्ज्याल्यातौ । 

* ६. हे ञ्चे परमात्मन्‌ अंहसः पापाजन्नोस्मान्रक्ष । 

७, निगदब्याख्यातों । 


(५५) 





(५२) ` वेदान्तद्केने  [अ०१पा०१अधि०९सू०२६ | 


१२।१।२०) १“सूर्यो नो दिवस्पातु” @०१०।१५८।१) *“वैश्वानर तव धामानि 
आ चकर (ऋ०२।३।१०) “सोमो अस्मभ्ये द्विपदे चतुष्पदे च पशवे । अन- 
मीवा इषस्करत्‌ |? (ऋ०३।६२।१४) “हिरण्यरूपः स॒दिरण्यसंटक्‌ 2 (ऋ° 
२।३५।१०) इत्यादयो ज्योतिरर्थामिधायका अग्निसूयंसोमवेश्वानरहिरण्यरूपादयो- 
ऽपि ब्रहवाभिदधति । चरणामिधानादेव हेतोः । उपासकानिष्टलाभं नयन्ति । 
लौकिकमपि उ्योतिश्वरणशीखमेव । तथापि तन्नात्रानुण्यते । इहापि तदिङ्गादित्य- * 
स्यानुकषेणेन तत्र तलिज्ञाभातरात्‌ ॥ १।१।२५॥ 


अत्र स्वयमारङ्क्य समाधत्ते-- 


छन्दोभिधानानेति चेन्न तथा चेतोपेणनिगदात्तथा हि दशनम्‌ 
।॥ १।१।२६॥ 


छन्दः स्वातन्त्यं रुचिश्च । पूर्वोक्तेषु वैदिकवचनेधु च्छन्दोभिधानं रुच्यनुसरणं 
बिद्यते । यथारुचि स्वातन्ब्येण ज्योतिरग्न्योदेयः र्दा ब्रह्मणि नेतव्या लोकिकेषु वा 
मनोनलसूर्यसोमादिष्विति नासन्दिगधं प्रमाणम्‌ + इति चेत्‌, न तथा = असन्दिग्धं 
प्रमाणे नेति न । कुतः १ चेतोर्षणनिगदात्‌ । चेतसोर्षणं चेतोर्षणं तस्य निगदो 
विस्पष्टोचारणम्‌ । “यरिमिश्चित्त सर्वमोतं प्रजानाम्‌” इति स्पष्टमेव यत्यदार्थ 
चित्तापणं निगद्यते | “अग्ने रक्षा णो अंहसः” «वैश्वानर तव धामानि आ चके” 

सु नो दिवस्पात” इत्यादिषु च सर्वत्र सवेषटपूर्तये संप्राथनम्‌ । प्राथनं च चेत 

समपंणपूर्वकमेव कृतं कृतकार्य मवति । तथाहि दर्शनम्‌ = दृष्टमपि तथैव भवति । 








१, निगद्‌ उ्याल्यातां । 
२. हे वैश्वानर विश्वेषां नराणां हितसाधक परमात्मन्‌ तव धामानि तेजांसि 
जानानि आ चके अभितः स्तौमि ! तव क्तानैः सर्वथा तृप्तिमनुभवामीति _ 
वा। 4 
३. सोमः सोमवच्छीतलः परमात्मास्मभ्यं मनुष्येभ्यो द्विपदे द्विपद्धयः पशवे 


पशुभ्यश्वच चतुष्पदे चतुष्पद्धयोनमीवा रोगरहितानि इषोन्नानि करत्‌ 
करोतु । 


(9 ) 





भूतादिपादोपदेशाधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ (७३) 


. सर्वैश्वित्तार्पणं परब्रह्मए्येव क्रियतेंन ठ लौकिके सुल्मे श्रमल्भ्ये वा पदार्थ सत 
एव “तन्मे मन” इत्यत्र मनःशब्दो नै लोकिकमनोवाचकः । विशेष्य॑ तु 
तस्मिन्मन्त्रे ज्योतिरेव । तत्रान्यत्र च लौकिकस्य ज्योतिषोग्न्यादेरेव ग्रहणमिति मा 
भ्रमो भूदिति कृपापारतन्व्यात्तत्वार्थों निरूपितोत्र भगवता व्यासेन ॥ १।१।२६ ॥ 
इति ज्योतिरधिकरणम्‌ ।। ९ ॥ 


(अथ भूतादिपादोपदेशाधिकरणम्‌"॥| १०॥ ) 


भूतादिपादोपदेशोपपत्तेश्चेवम्‌ ॥ १।१।२७ ॥ 


भूतादिषु पादोपदेशो भूतादिपादोपदेशस्तस्योपपत्तिः। तस्याः । पादशब्देन 
सर्वाण्येवाज्ञान्युपलक्ष्यन्ते तानि च ब्रह्मण एव । उपपत्तिः सिद्धिः | भूतादिषु 
ब्रह्माज्ञोपदेशो वेदेषु विद्ते । तस्योपपततेः सिद्धेः, एवम्‌ = एवंभूतं हि तत्‌ । भूतादिषु 
ब्रह्मनो हस्तपादा्यवयवनिरूपणेन भूतादिरूपं हि तदितिसूत्रार्थ: | न केवल- 
माकाशरूपं तत्‌ , न केवट प्रारूपं नब केवलं अ्योतीरूपं हि तत्‌ । सवमेव 
तस्य रूपम्‌ । सर्वमेव तत्‌ । तथा हि श्रुतयः, १ “वस्य भूमिः प्रमान्तरिक्ष- 
मुतोदरम्‌ । दिवं यश्चक्रे मूघानं तस्मै ज्येव ब्रह्मे नमः |» र “वस्य सूर्यश्र- 
क्षुश्रन्द्रमाश्व पुनणैवः । अनि यश्रक्र आस्ये तस्मै? “यस्य॒ वातः प्रागापानौ 
चक्षुरङ्खिरसोऽमवन्‌ । दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्तस्मे ० ( अथ० १०।७।३२-३४ ) 
र्पादोऽस्य विश्वा भूतानि ( ऋ १०।९०।३ ) ५^तदेवाभनिस्तदादित्यस्तदवा- 
युस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्र तद्रह्य ता आपः स प्रजापतिः ॥* (छ ° य०३२।१) 
ह“ रूपं मधवा बोभवीति मायाः कृष्वानस्तन्वं परि स्वाम्‌? (ऋ० ३।५३।८ , 
इत्योद्राः | सहखशीपस्यादिनापि भगवतो विश्वरूपत्वमेव न्यरूपि ॥ १।१।२७ ॥ 





१, २. ३. निगद्भ्याख्याताः । 

४. ७, निगद॒व्याख्यातों । 

६. मघवा परमपूजास्पदो हि परमात्मा माया मायाभिः स्वाड्भुतशक्तिमिः 
स्वां स्वकीयां तनुं परि कृण्वानो विविधग्रकारं कुवन्‌ रूप॑रूपं बोभवीति 
यदद्रू्प कामयते तत्तद्रूपेण युक्तो मवतीत्यथः । 


(दः ) 


(५४) वेदान्तदरोने [ अ०१पा०१अधि०१०सू०२८ ` 


अन्न विरोधमुद्धाव्य समाधत्ते- ६ 
उपदेशभेदान्नेति चेजोभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ ॥ १।१।२८ ॥ 


उपदेशस्य भेद उपदेशभेदस्तस्मात्‌ । उपदेशमेदो विदयते. तस्मान्न ज्योतिरादि- 
शब्देन परमास्मनो ग्रहणम्‌ । कीदगुपदेशमेदः १ ईहक--१“इदं त एकं पर 
ऊ त एकं वृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व | संवेशने तन्वश्ारुरेधि प्रियो देवानां 
परमे जनित्रे ॥? ( ऋ० १०।५६।१ ) *“ अहतो महो धरुणाय देवान्दिवीव 
ज्योतिः स्वमा मिमीयाः । (ऋ० १०।५६।२ ) “ज्योतिरसि विश्वरूपं विश्वेषां ` 
देवानां समित्‌ ।” (छ ° य° ५।३५९ ) “सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ | 
दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्यः ॥ ( ऋ० १०।१९०।३ ) इत्यादिषु मन्त्रेषु 
सू्॑चन्द्रादीनां जनकत्वमपि ब्रह्मणि प्रतिपादितम्‌ । कथं हि यो यस्य जनकः स 
तद्रूपो भवितुमहंति १ न हि देवदत्तजनको यज्ञदत्तो देवदत्तरूपतां परतिपत इति 
चेत्‌ न । नेष दोषः । कुतः १ उमयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ । कार्यकारणभावयोरुभयो- 
रप्यवस्थयोरबस्थिते तस्मिन्नुभयोरेवा धयोः संमवादविरोधः । यवाजायमानोपि 
यवो यव एव । यवस्योत्पादयितापि यब-एवं । यवस्योयादोपि यव एव । ननु 
यवानां बहुत्वे संमवत्येवं कच्चिच कर्ता “कश्चिच कार्यं इति । न हि स एव यव 
उत्पादकः स एव चोत्पाद्यः | उभावपि मिननौ । नैवं ब्रह्मबहुत्व॑ लोकवेदसिद्धम्‌ । 
कथं तहिं दोषपरिहारः १ कार्यकारणयोरमेदावग्रहादिति । अथवा बरह्मणो जातमपि 
सर्वे ब्रह्मेब | ईशावास्यमिदं सर्वे यत्किञ्च जगत्यां जगदितिवचनात्कस्यापि पदार्थ- 





१. इदं जगत्‌ ते तव॒एकमेकेन ज्योतिषा दिवा प्रकाशते। एकमन्यज्जगत्ते 
तव परेण ज्योतिषा चनद्राख्येन नक्तं प्रकाशते । ठृतीयेनालकिकेन 
ज्योतिषा सं विशस्व सर्व जगद्ययाप्लुहि व्याप्नोषि । देवानां विदुषां 
तन्वः ज्ञानस्य सेवेशने संवेशने स्थितिः परमे जनित्रे जनयितरि स्वयि 
परमात्मनि भवतु । त्वं देवानां चारः प्रिय एषि मव । 

२. अद्भतोचरस्त्वं दिवि चुलोके देवान्‌ देवानां धरुणाय धारणाय स्वं ज्योतिः 
आ भिमीयाः प्रविश । | 


( &२ ) 





प्राणाधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ - (५५) 


` स्य न कोप्यंशो ब्रह्मविरहितो बोद्धव्यः । उ्ररि्टादधस्तादन्तश्च सर्वत्रेव व्याप्या- 
बस्थितं ब्रह्मान्तरा न व्त्वस्तित्वं भजते । यथा यवाजातेषु यवेषु सब॑ एव तद्य- 
वधर्माः सुरक्षिता एवं ब्रह्मणो जातेषु दिवाकरनिराकरादिषु ब्रह्मणो विच्छिच्युच्छा- 
यकाः सर्व एव धर्माः समवस्थिताः । ततश्च सर्वं ब्रह्मेव । किंच नानेनाधिकरणेन 
सवं ब्रदयवेत्येव प्रत्याय्यते, प्रत्याय्यत एव ॒मूतादिरपि । विदवरूपे परमात्मनि 
विरुद्धाविरुद्धधर्मयोः समान एवावकाशः । अतश्च मा भूर्कस्यापि संशयकुशेशय- 
किसल्याशयशयितेति ॥१।१।२८।। इति भूतादिषपादोपदेशाधिकरणम्‌ ॥१०॥ 


( अथ प्राणाधिकरणम्‌ ॥११॥ ) 


यद्यपि पूर्वामाकाशप्रागाधिकरे प्राणोपि ततत्मकरणे ब्रह्मेवेति संक्षेपेणावधा- 
रितं.तथापि किश्विद्धिक वक्तमधिकरणमिह पुना रचयति-- 


प्राणस्तथानुगमात्‌ ।॥ १।१।२९॥ 


प्रागब्देनापानव्यानोदानसमानादंयोन्ये च वाय्वर्थकाः स्वे शब्दा 
ग्रहीतव्याः । “प्राणा वै मारताः० (-शत०९।३।१७ ) इतिवचनात्‌ । प्राणोपि 
ब्रह्मवाचकः शब्द: । कस्मात्‌ १ तथानुगमात्‌ । अनुगमोनुभवः । तथेवानुभवो 
भवतीति सूत्राथः । अथववेदे भरुयते--+ “प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे । यो 
भूतः सवस्येश्वरो यस्मिन्घरवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥*> (अय०११।३।१) *“थ्राणः प्रजा अनु 
वस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम्‌ । पराणो ह सर्वस्येश्वरो यच प्राणति यच न |” (अथ०१३।३। 
१० ) ऽप्राणो मद्य प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते । प्राणो इ सत्यवादिन- 
मुत्तमे खोक आ दधत्‌ ॥? ( अथ०११।३।११ ) *“परागमाहू्मातसिशानं वातो 
इ प्राग उच्यते। प्राणो ह भूतं भव्यं च प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥» (अथ 
११।४।१५ ) “श्रा बन्नामि ता मयिः ( अथ०११।३।२६ ) $"“थ्राण प्राणं 





१,२, निगदभ्याख्यातौ । 
३. तक्मा व्यापकः | तकतिगेतिकर्मा । अन्यरस्पष्टम्‌ । 
७,५,३. निगद्ञ्याख्याताः । 


( 8३ ) 


(५६) वेदान्तदशेने [ अ०१पा० १अधि०१ शसू०३० 


त्रायस्त्र? ( अथ० १९।४४।४ ) “प्राज़्ाय स्वाहा” ( यजु०२३।१८ ) “अमी- | 
रखो विद्रे प्रियस्य मारुतस्य धाम्नः? (ऋ०१।॥८७।६) इत्यादिषु श्रतिषु प्राणमारुत- 
वातादिशब्दा ब्रह्मण एव बोधकाः । कुतः १ तथानुगमात्‌ । तथेवानुगमो मवति । 
न हि लोकिंके प्राणे सर्वस्य चराचरस्य प्रतिष्ठा संभवति । संभवति च ब्रह्मणि सा 
सुतराम्‌ । सामर्थ्याद्रह्मण एव तत्रानुगमो मवति न तु लौकिकस्य प्रानस्य | अतः 
प्राशस्तदर्थका अन्ये वा शब्दा तत्तस्थलेषु ब्रह्मवाचका एव । 

अथवा प्राणशब्देनेहाथवेवेदप्रतिपादिता ( अथ०१५।१५।३-९ ) अम्निरा- ` 
दिव्यश्नन्द्रमाः पवमान आपः पशवः प्रजा इत्येते सप्त पदार्थाः ग्राह्याः । अमी 
अप्यखिला ब्रह्मवाचका एव । एवं चाकाशप्रामाधिकरणादस्य प्राणाधिकरणस्य 
भेदोपि स्छुटो मवति । किंच तत्र तलिज्नदर्शनात्प्राणस्य ब्रह्मवाचकत्वमत्र 
त्वनुमवादितीयान्विरोषः ।।१।१।२९।। 


अत्रोत्थितामुत्थापितां वा ङ्का सम्रादधान आह--- 


न वकक्‍्तुरात्मोपदेशादिति - चेद॑ध्यात्मसम्बन्धभूमा ह्यस्मिन्‌ 
॥१।१।३०॥ 


न-प्रागुक्त तन्न । कुतः १ वक्तरात्मोपदेशात-वक्तरुपदेष्ट ऋषेरात्मोपदेशात्‌ । 
अयमाशयः । वेदेषु प्रायेण सवं एव मन्त्रा उपदेश्योपदेष्टारौ प्रकस्पयैव प्रवृत्ताः 
कश्चिच्छोता कथचिज्च वक्ता । कश्चिदुपदेश्यः कश्रिच्चोपदेश । “तेजोसि तेजो मयि 
ही? ति यथा । अत्राचार्यः शिष्याज्शिक्षयति तेजोसीतिरीत्या युष्मामिः मार्य 
परं ब्रह्मेति । “विद्रे प्रियस्य मारुतस्य धाम्नः” इत्यादौ वक्ता वेदर्षिः स्वमेव 
स्तौति स्वम्‌ “अहं मारुतधामज्ञानवाः? निति | एवं चाव्मन एवोपदेशः प्रख्या- 
पनमितियावत्‌ › प्रागशब्देन प्रावोचि न ब्रह्मण इति चेदुच्यते तहींदम॒त्तरम--, 
अध्यात्मसभ्वन्धभूमा ह्यस्मिन्‌-अस्मिन्मन्तेस्मिन्प्रकरणे चाध्यात्मसम्बन्धस्थैव भूमा ` 
बाहुस्वं विदयते नोपदेष्टुः कस्याप्युषेरन्यश्य वा कस्यचिदिति ॥१।१।३०॥ 


3. अभीरवो निभींका जनाः प्रियस्य सरवंप्रियकरस्य मास्तस्य परमात्मनो ` 
धाम्नो धाम विद्धे विविदिरे । ( 


(६४ ) 





प्राणाधिकरणम्‌ ]  वेदिकमाष्यम्‌ ` (६५) 


अन्यदपि समाधानं रचयति--- 9 


शाख्या तूपदेशो वामदेववत्‌ ॥ १।१।३१ ॥ 

शास्रस्य दष्टः शाखदष्टिस्तया । शाख्रद्टिरनामोपदेदयोपदेष्टुमावकस्पनम्‌ । 
बेदातिरिक्तेषु शाखेषु व्या्काटीनेषूपदेश्यमाव उपदेषटुमावश्च दृष्टौ मवतः । एवं 
बेदेष्वपि कल्पनोभयोरुपदेश्योपदषटुत्वयोरवगन्तव्या । " तत्र दृष्टान्तमाह-वामदेव- 
वत्‌ । अथा भक्तेषु प्रहारो श्रुवश्च सवत्रवोपतिष्ठाते एवं वेदान्तेषु प्रायेण सर्वत्र 
वामदेव उपतिष्ठते | वामदेवो मुक्तो वामदेवो न मुक इतिवत्‌ । वामदेवोपदेशस्तु 
वेदे | तथा हि त्रिरस्य ता परमा सन्ति सत्या सपार्हा देवस्य जनिमान्यमेः । 
अनन्ते अन्तः परिवीत मगच्छुचिः शक्रो अयो रोख्चानः ॥? ( ° ४।१।७ ) 
इत्यत्र यथा वामदेवः कश्निच्छिष्य॑ प्रकल्प्या स्तौति तथेव तत्र तत्रर्षिरुप- 
दिशति प्रकल्पिताज्शिष्यानिति ॥ १।९।३२॥ 

अपरां शङ्काम॒न्मूल्यति- 
जीवयुख्यग्राणलिङ्गानेति चे्रोपासात्रेविध्यादाध्रितल्वादिह 
तद्योगात्‌ ॥ १।१।३२ ॥ | 

इति श्रीमद्राममन्तराचार्येः श्रीमद्रयासमहषिभिः 
प्रणीते वेदान्तदश ने प्रथमेध्याये 

! प्रथमः पादः 

उपरिनिर्दिष्टास सर्वा श्रुतिषु जीवलिङ्गं सुख्यप्राणलिङ्गं च दयते । येन 
लिद्धेन चिह्ेनोपवर्णनेन निर्धिष्नं जीवग्रहणं भवति तजीवलिज्ञमित्युच्यते येन च 
लिज्जेन मुख्यप्राणस्य लोकप्रसिद्धिमुपगतस्य निश्षपद्रवं ग्रहण भवति तन्मुख्यप्राग- 
लिङ्गमित्युच्यते । तथा च जीवस्यैव ुख्यप्राणस्यैव वा प्रहणमस्वु मास्तु च परस्य 
रह्मणोथवा ्रयाणामप्यस्य अहमिति चेन्न । कुतः १ उपासात्रेविध्यात्‌ । उपासो- 
पासना । तस्याचचेविध्यमुपासात्रेबिध्यं तस्मात्‌ । यदि जीवस्यैव ग्रहणं स्यात्केवलस्व 
तह प्राणस्य कथं न १ तस्यापि लिज्ञप्रतीतेः । यद्युभयोरेबागत्या हणं तहिं 

५ 


(६६ - वेदान्तदशेने [अ०१पा०१अधि०११सू०३१ 


परब्रह्मणोपि कथं न १ तस्यापि लिङ्गप्रतीतेः। यदि त्रयागामेव ग्रहणमिति पक्षः 


कुक्षौ क्रियते तहांपासात्रेविध्यरूपो दोषः प्रसज्येत । जीवस्याप्युपासन प्राणस्यापि 
लौकिकस्य ब्रह्मणश्चापि परस्य | न हि वेदेषु जीवोपासनया प्राणायचिदुपासनया 
वा श्रेयस्समधिगतिः प्रतिपादिता । अवशिष्टं तु सूत्र व्याख्येयम्‌ । आश्रितत्वा- 
दिति। अन्याश्च च श्रतिषु. प्राणशब्देन ब्रह्मण आश्रयणात्‌ । कास्ताः श्रुतयः ! 
भ्रयन्ताम्‌ । *“यो अस्य विश्वजन्मन ईरो विश्वस्य चेष्टतः । अन्येषु क्षिप्रधन्वने 
तस्मे प्राण नमोऽस्तुते ॥ ( अथ० ११।४।२३ )*“यथा प्राण बलिहृतस्तुम्यं 
सर्वाः प्रजा इमाः । एवा तस्मे बलिं हरान्‌ यस्वा श्रणवतसुश्रवः ॥ ( अथ° 
११।४।१९ ) प्राणाय स्वाहा”? ( ° य० २३।१८ ) “प्राणो वा अमृतम्‌? 


, 


~ ७४७४४: ७४७ ७४८७ ५: ७ :७०४७५० ५2८ 


(शत० ) इत्यादयः । तयोगादिति । तेन योगस्तद्योगतस्मात्‌ । योगः 


सम्बन्धः । ब्रह्मगा सदैव सम्बन्धस्तत्तच्छृतिषु इस्यते न छौकिकप्राणेन सहेति 
॥ १।१।३२॥ इति प्राणाधिकरणम्‌ १९॥ ४ 


इति सवेतन्त्रस्वतन्त्र-पर महंसपसिनिांजक-स्वाभिश्रीभगवदाचाये- 


महाराजप्रणीते ““वेदान्तदश नवेदिकभाष्ये 
म्रथमेध्याये प्रथमः पादः । 





१. यः ( प्राणः परमात्मा ) विश्वजन्मनो विश्वात्‌ परमात्मनो जन्म यस्य सस्य 


चेष्टतः भ्यापारं डवंतोस्य विश्वस्य जगत ईद इष्ट, अन्येषु तदद्धक्तभिननेषु ` 
वद्धक्तचिवस्यथः, क्िप्रधन्वने क्षिप्रं दण्डश्रदानोद्ताय हे प्राण तस्मैते ` 


तुभ्यं नमोस्तु । 

२. हे प्राण परमात्मन्‌, यथा इमाः सर्वौः प्रजास्तुभ्यं बलिहृतः सन्ति, एवां 
एवं तस्मै बि इरान्‌ स्वं जीवनसामग्रीं हर प्रापय यस्त्वा स्वां श्णवच्छ- 
णोति त्वदाज्ञा पारयति हे सुश्रवः यशस्विन्‌ ! 





सवेत्रप्रसिद्धयधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ - (६७) 
प्रथमेध्याये हितीयः पादः 





ध्यायं ध्यायं तमोहन्त्रीं स्वोविद्याप्रकाशिनीम्‌। 
पादुकां गुरुपादानां लीनामि बह्यचिन्तने ॥१॥ 
( सवत्र प्रसिद्धयधिकरणम्‌ ।१॥ ) 
पूर्वमापादं व्यासार्य॑पादा ब्रह्मस्वरूपं विवरत्य वेदेषु तत्तत्मकरणेषु प्रयुक्तानां 
छोकप्रसिद्धानां प्राणादिशब्दानामपि ब्रह्माभिधायकत्वं सब्र समर्थ्याप्यतृक्ता इवा- 
स्मिन्द्ितीयस्मिन्नपि पादे ब्रह्मस्वरूपसमर्थनाय प्रयतमाना आहु :-- 


सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥१।२।१॥ 


अत्र प्रख्यातपर्यायः प्रसिद्धशन्दो नेति. वयम्‌ । भ्रकषं सिद्धः प्रसिद्ध 
इत्य्थकोयं शब्दः ¦ सिद्धत्वं च कथञ्चिदपक्षैरा हित्यम्‌ । तत्र प्राकर्ष्ष च सात- 
स्यरूपम्‌ । यत्र सातत्येनापकर्षराहित्यं तत्प्रसिद्धपदामिल्प्यम्‌ । तादशं तु ब्रहैव । 
एवं च सर्वत्र वेदेषूपासनादिप्रकरंणेु प्रेयुक्तेस्तैस्तेः शब्देलोंकरूढार्थ परित्यज्य 
ब्रह्मरूपोर्थ एव ग्रहीतव्यः । कुतः ! प्रसिद्धोपदेशात्‌ । तत्तस्थलेषु सातत्येनापकर्ष- 
रहितस्य ब्रह्मण एवोपदेशात्‌ | तत्रोदाइरणं यथा--१ “इन्द्रासोमा तपतं रक्ष 
उञ्जतं न्यप॑ंयतं बृषगा तमोव्रधः । परा श्गीतमचितो न्योषतं हतं नुदेथां नि 
शिद्चीतमत्रिणः |? (अथ० ८।४।१) इतिमन्त्रे पठितयोरिनद्रसोमयोनं छोकप्रसिद्ध 





१, वृष्णा इषणो बरूवन्ताविन्द्रसोमो रक्षस्तपतं तापयतसुञ्जतमाजंवोपेतं 
च कुरुतम्‌ । तमोवरृधोज्ञानमानव्ध॑कान्न्यपेयतं नितरामपसारयतम्‌ । 
अचितश्रिद्रहितानविवेकनः ऋूरान्‌ परा शणीतं सेधा नाश्ञयतम्‌ । नि 

. ओषतं दहतं इतं निष्पराणान्‌ विधत्तम्‌ । अल्त्रिणो निरपराधजीवभक्चकान्नु- 
देथां नुदतं नि शिशीतं च निबेकान्कुरुतम्‌ । धर्मभेदादेकस्येव परमात्मन 
इन्दरशब्देन सोमशब्देन च सम्बोधनम्‌ । ध्मेभेद्धियेव द्विवचनसमा- 
सोपपत्तिः । 


(&<) ` - बेदान्तदरोने [ अ०१पा०श्अधि०१सू०१ ` 


इन्द्रः सोमश्चा्थः किन्तु ब्रह्मेव । इद्ध सोमे च लोकालोकावगते नासत्येव सात- _ 
स्येनापकर्षराहित्यमिति न तिरोहितम्‌ । अन्येपि पूवसुपपादिताः प्राणादिशब्दा _ 
अपि स्मर्तव्या एवात्र | प्रख्यातार्थकप्रसिद्धशब्दग्रहणे ठ प्रसिद्धाप्रसिद्योः प्रसिद्धस्थैब 
अहस्य न्याय्यतया प्रसिद्धानां प्राणाकारादीनामिन्द्रसोमादीनां च जडानामेवो- _ 
पास्यतव प्राप्येत विरध्येत च तल्लोकादपि वेदाचापि ॥१।२।१॥ ॑ 

सर्वत्र दयथैकबहर्थकशब्देः प्रसिद्धार्थत्यागपुरस्सरं निलसिद्धव्रहमम्रहणेपरमषि 
हेतुमाहन- । 
विवक्षितगुणोपपत्तेश्व ॥ १२।२॥ 

वक्तुमिष्टा विवक्षिताः । विवज्षिताश्र ते गुणाश्रेति विवश्षितगुणास्तेषामुपपत्तिः 
सिद्धिस्ततः। चः समुच्चये । विवक्षितानां युगानां ब्रह्मण्येबोपपत्तिभवति _ 
नान्यत्र । के खल्‌ विवक्षिता गुणाः १ उन्यन्ते | “इन्द्रसोमा तपताम?? इत्यादिमन्त्रे . 
रक्षसां दुष्टकर्मणां दंदयानां च इनन नानं पराभवः प्रणोदो निलीकरणमन्वत्र | 
च ब्रह्मधर्मतापत्तिविशद्धमनोग्राह्यवप्राणधारकंत्वञ्योतिस्स्वरूपत्वसत्यसङ्क्पत्वादयो 
बहवः सन्ति विवक्षिता गुणा: । एतेषां अद्मष्येवोपपत्तेः स्न तस्यैव ग्रहणं 
कतन्यम्‌ ॥ १।२।९ ॥ 

ननु जीवेपि मनोमात्ग्रा्यतवं तस्स्थितौ प्रागस्थितिरितिग्रागवारकत्वमिव्यादजो 
गुगाः संभवन्त्येव कथं न तदहि तस्यैव तस्यापि वा ्रहणमित्याशङ्कयाह-- 


अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ १।२।३॥ 


ठः पूर्वपक्षव्यावतंकः । शारीरो जीवः । उपासनाप्रकरणेषु सत्यपि जीवलिङ्गे ` 
जीवो न ग्रहीतव्यः । कुतः १ अनुपपत्तेरसिद्धः । विवक्षितगुणानामित्येब । वाक्यैक- 
देशोपीहानुवर्तते। छान्दसीयमनुबृत्तिः। ननु नेदं छन्दः, सूत्रमिति । सत्यं सूत्रम्‌ । 
सूत्राण्यपि च्छन्दोवद्भवन्ति । तथा च विवक्षितगुणानामनुपपत्तेन शारीरसड्रहः। न ` 
दि सर्वशक्तिनि विभुनि ब्रह्मण्युपदिष्टा गुणा अल्यशाक्तावस्पपरिमागे च जींबे ` 


सम्भवन्ति । ननु जीवानामपि विभुतया नाद्पपरिमाणता प्राणिति तत्रेति चेद्राठम। 


विभुत्वेपि तेषां न ब्रह्मगुणागारता । वेदेषु तु न सर्वत्र जीवविसुत्वमुपलम्यते । 





सवेत्रप्रसिद्धयधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ - (६९) 


विर्वा स्याजीवोविभुर्वां जीवधर्मा एव तत्र तिष्ठन्ति न ब्रह्मधर्मा इति तु ध्येयम्‌ । 
ननु मनोमात्रग्राह्मत्प्राणधारकत्वादिकं ब्रह्मगुणत्वेन संमतं जीवेस्त्येवेत्युक्तम्‌ । 
सत्यमुक्तम्‌ । अचावैव तत्‌ । नास्ति जीवे ग्राह्यता । न केनापि करणेन कारणेन च 
स गृह्यते । नास्ति वेदेषु तद्गहणसंवादः । अहं जीवों दासों प्रपन्न इत्यादिग्रहणे 
तु चिरप्रवृत्ताज्ञनशाखरादिसदकृतमनोव्यापारो न तु मनोमात्रभ्यापारः । स्वाथांयेव 
चेतद्भहणं न परार्थम्‌ । ब्रह्मण्यवस्थिता ग्राह्मता तु न ब्रह्मार्था परार्थेव । ब्रह्म- 
विद्भद्यैव भवतीति ब्रह्मग्रहणफलम्‌ । ्रहणं ज्ञानमेव । एवं प्रागधारकत्वं च जीवस्य 
पूर्वजन्मकर्म कलापायत न स्वातन्त्येण । ब्रह्मणि तु सर्वे स्वातन्न्येगेव तत्स्वरूपतया 
स्थितम्‌ । न कोपि बद्धदशामनुभवन्नस्वास्थ्ये च सभजज्ञीवो ज्योतिस्स्वरूपो 
भवितुमहंति यदा च ज्योतिस्स्वरूपता तस्य, जीवता च तदा परिहतस्वरूपा सती 
कापि विलीना भवति । जीवतीति जीवः । जीव प्राणधारणे । प्राणधारणवेलायामेव 
ग्राणधारणवेखासंभावनाया मेव वा जीवत्वव्यवहारः । अनेन शारीरोपि व्याख्यातो 
वेदितव्यः ॥१।२।३॥ 


अपरमपि हेतुमाह-- 


कर्मकरंग्यपदे शा ॥ १।२।४॥ 


“कतुरीप्सिततमं कर्मः» “स्वतन्त्रः कर्ता? इतिपाणिनिमुनिसङ्केतिते कर्म- 
क॒तृणी न प्राग्मवीयव्यासमहर्षिप्रयुक्ताभ्यां ताम्यामर्थान्तरे । व्यपदेशो व्यवहारः । 
चः समुचायकः । नेति शारीर इति च पदद्वयं पूर्वसूत्रादिद्वाप्युपतिष्ठते । एवं च 
कर्मकतेव्यपदेयादपि तत्तत्प्रकरणेषु तततदराक्येषु शारीरो जीवो न ग्रहीतव्य इति 
सूत्राथः । अयमाशयः । “अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌? ( श्चु° य० ४०१६ ) 
इत्यत्रा इतिसम्बोधनपदादुपस्थितयुष्मच्छब्देन व्यवहार्यं ब्रह्म कव, अस्मानिय- 
स्मत्पदवाच्या जोवाः कर्म ¦ “तमीशानं जगतस्तस्थुषः पति धियंजिन्वमवसे 
हूमहे बयम्‌ ( झु० य° २५।१८ ) इत्यत्र प्राप्ये ब्रह्मणि तमीशानमितिकर्म॑त्व- 
सुपासकेषु च जीवेषु “वयम्‌ इति कर्वत्वम्‌ । एवं च सर्वत्रोपास्योपासकयोमेंद- 
ग्रद्ंनयेकतरस्मिन्कर्ततवव्यपपदेशोन्यतरस्मिश्च कर्मत्वव्यपदेशः । नेदं बोध्यं . 


(७०) वेदान्तददीने [ अ०१पा०श्ञअधि०१सू०४ | 


नियमेन परब्रह्मणि प्राप्यतया कमेत्वं रापकतया च जीवे कवैत्वमिति । उभयोरपि 


क्चित्कर्मत्व॑ कचिच्च कतत्वम्‌ । जीवब्रह्मणोमेंदप्रख्यापनाथमेवेदं सूत्रम्‌ । ततश्च 
क्ति कत्रितिच उपल्षणरूपमन्येषामपि कारकाणाम्‌ } तथा च “कृणोत्यसमै 
वरिवो य इस्येन्द्राय सोममुशते सुनोति” ( ऋ० ४।२४।६ ) इत्यत्रास्मा इन्द्राय 
बरिवो वरिवस्यां कृणोति करोतीति सम्प्रदानमुपास्ये \! तेजोसि तेजो मयि घेहीत्य- 


धिकरणसपतम्युपासके । एवमन्या अपि विभक्तय उन्नेया वेदेभ्यः । एव चोपास्यो- ` 


पासकयोमेदनिश्चयेन न ब्रह्मधर्मा गामुपपत्तिः शारीरे । 





अत्र शारीर इत्येकवचनपाठः | अत्रायं विशयो भगवतो व्यासस्य जीवैकलं 


मवति दुष्टो नोषगन्तव्य इति । बाटम्‌ । वेदपदानुसारी हि भगवान्बादरायणः | 


` विवक्षितं जीवब्रहुतवं वेति १ कुतोयं संशयः १ एकवचनपाटादेव । जातावप्ये कवचनं ४ 


यद्वेंदा वदन्ति तदेव तस्य प्रमाणम्‌ | “इमे जीवा वि मृतेराववृत्रन्‌०” “इमं 
जीवेभ्यः परिधि दधामि" ( अथ १२।२।२२; २३ ) “जीवानामायुः प्रतिर" _ 
( अथ ० १२।२।४५ ) इति बहुवचननिदंशेन जीवबहुत्व एव वेदानां पक्षपातः । _ 
“जीवं रुदन्ति? ( अथ ० १४।९।४६.)' इत्यादिष्वेकवचननिदंशस्तु जाति विवक्ष- _ 


येव । नियते ह्येकत्वे बहूवचनमवचनं स्यात्‌ । तथा च जीवबहुत्ववादिनेव भगवता 
व्यासेन माव्यम्‌ ॥ १।२।४॥ 


हेत्वन्तरमाह-- 
शब्दविशेषात्‌ ॥ १।२।५ ॥ 


चकारोध्याहायः। शब्दविरोषादित्थस्य विभक्तिविशेषादित्यर्थ: | न दहि 
सवत्रोपास्योपासकयोः कर्म॑कतंविमक्ती एव भवतः । अन्या मपि विभक्तयः 
संभवन्ति । सूपपादितमेतदव्यवहितपूरवसूत्र इति ग्रन्थविस्तरमयाद्विमामः ॥ १ र५ ` 


हेत्वन्तरमाह-- 
स्मृतेश्च ॥ १।२।६ ॥ 


स्मृतिशब्देन नात्र मगवद्रीता ग्रहीतव्या । भगवता व्यासेनैव सा संग 


हीता । न हि कोप्यभियुक्तः स्वपक्ष रक्षितुं खस्येव वचनान्तरं प्रामाण्येनोपस्थाप- _ 





स्ैत्रप्रसिद्धयधिकरणम्‌ ] वेदिकमाष्यम्‌ (७१) 


 वितुमर्हः । ययमियुक्तवचनमेव तद्वक्तव्यसमर्थने प्रमाणं स्थार्ताई किमर्था वच- 
नान्तरगवेषणाश्रमः १ पूर्ववचनेनैव सर्वे समीहितं सम्पत्स्येत । ननु भवत॒ नाम 
भगवरद्गीवैसंग्राहको भगवान्व्यासः, तन्निहितसमीहितदिततच्वं ठ॒ भगवतो वासु- 
देवस्यैव । तथा च वासुदेवोपदिषटसिद्धान्तरूपाया गीतायाः स्प्रतित्वेन प्रहणे का 
खल्वसया मवताम्‌ १ ओम्‌ । अस्त्येवात्रास्माकमसूया । प्रतयेकमक्षर श्रीकृष्णोक्त- 
मेव तत्र संनिहितमिति शपथशतपथमन्तरेण प्रकारेण केनान्येन निर्णयम्‌ १ अतो 
मगवतो बादरायगासपू्वमवस्य मनोः स्मृतिरेवात्रोदाहतव्येति युक्तत्पश्यामः । 
तथाहि, “यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ । तद्विखष्टः स पुरुषों लोके 
ब्रह्मेति कीर्त्यते ॥ ( मनु० १।११ ) इत्यादिः । यदि नेयं स्मृती रचिता मनुना 
किन्तु भरगुणेति मते, मृग्यमन्यत्स्मृतिप्रमाणम्‌ । कब्पग्रन्थानामपि स्मृतित्वमेव । 
प्रथमोपदेशः श्रुतिः । श्रतिं श्रत्यर्थ चानुस्मृत्य प्रणीतान्यन्यानि शास्त्राणि व्यास- 
समयस्थितानि व्यासपूर्वजकृतानि च सर्वाण्येव स्मृतिशब्देनात्र ग्रहीतव्यानि ॥ 
॥ १।२।६ ॥ 


ननु ““पञ्चस्वन्तःपुरुष आ विवेश” ( श्चु° य° २३।५२ ) “अत्यतिष्ठदशा- 
ङ्गलम्‌” ( ज य० ३१।१ ) “कोह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ 
गमे अन्तः ।? ( अथ० १०।८।२८ ) इत्यादिषु संहितावचनेषु पुरुषस्याल्पदेश- 
त्वबोधनेनाणुपरिमाणवतो जीवस्यैव पूर्वोक्तेषु प्रदेदोषु गरहणं न ब्रह्मण इत्या- 
शङ्कयाह-- 


अर्भकौकस्स्वात्तदयपदे शा नेति चेन्न निचाय्यत्वादेव॑ व्योमवच्च 
॥ १।२।७॥ 


अर्भकोल्पः । “अतिगृम्यां मन्‌? उादिषू° ४३२ ) इत्यनेन जौहोत्यादि- 
काद्‌ क्र गताविव्यस्माद्धातोभन्प्रत्ययः | संज्ञायां च कन्‌ । अथवा “अमंकप्ृथु- 
कपाका वयसि”, ( उणा ° ७३२ ) इत्यनेन ऋषु इद्धावित्यस्माद्वुन । अकादेश: | 
घकारस्य मकारः । ल्घूपधगुणश्र । थद्यपि पोतः पाकोर्मको डिम्म इत्यमरादभ- 
कराब्दः शिश्ञमात्रं कथयति तथापि लक्षणया “अर्भकः कथितो बाले मूखंपि च 





(७२) बेदान्तदशने [ अ०१पा०शअधि० १स्‌-५ 


कृशेपि च” इतिमेदिनीअलाद्वात्रार्मकशब्दस्यास्पार्थकत्व॑ खुवचम्‌ । अथवा मा 
भूल्क्षणा मा च भूदापरकालिककोषसहिाय्यम्‌ । सूत्रप्रयोगबलाज्ञायते तदानीम्‌ 
अकशब्दस्थास्पार्थकत्वमासीदिति । अर्भकोत्प ओकोवकाशो यस्य॑ तदमे- 
कौकास्तत्वं तस्मादभैकौकस्त्वादस्पग्रदेशत्वादिष्य्थः । अव्पशक्तित्वादि- 
तितासर्याथः । तद्वयपदेशाच = अस्पराक्तित्वव्यपदेशाच ¦ वेदे सर्वत्रैव जीवा 
अस्पक्तिखेनोपवणिताः ।. तथा हि, *“यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो ये 
युध्यमाना अवसे हवन्ते | (अथ० २०।३४।९) २“भूरि त इन्द्र वीर्यं तव स्मस्यस्य 
स्तोतुमेघवन्काममा पृण 2 (अथ०२०।१५।५) “एको देवत्रा दयसे हि मर्तान्‌” 
( अथ०२०।१२।५ ) “प्रमदा मर्त्यान्प्र युनक्षि घीरः |? ( मथ०१९।५६।१ ) 
“यन्मे छिद्रं मनसो वच वाचः? ( अथ०१९।४०।१ ) ध्मा नो मेधां मानो 
दीक्षां मा नो हिंसिष्टं यत्तपः? ( अथ०१९।४०।३ ) इत्यादिषु सर्वत्रेवाल्पशक्तित्व॑ 
जीवानामभिन्ोतितम्‌ । एवं चार्भकौकसल्वॉत्तदअपदेशाच्च जीवस्यैव ग्रहणं 
कतंव्यमित्यागहासि चेत्‌ न । निचाय्यत्वात्‌ , एवं ( व्यपदेशः ) निचाय्यत्वेन 
दशाइलपरिमाणके हृदयप्रदेशे ेयत्वेनोपास्यत्वेन, वा, एवम्‌ = अत्यतिष्ठदशाइुल- 
मित्युपदेशो न त्वव्पशक्तित्वव्यपदेशार्थों नो वाणुत्वव्यपदेशार्थः | अणुत्वं व्यपो- 
दिवं स्वयमाह सूत्रकारः--व्योमवच्चेति । व्योमास्त्यस्मिन्निति व्योमवत्‌ । तद्रह्म 
येद्ल्पमणु वा स्याद्वयोमवन्न स्यात्‌ । व्योम्नो बहुप्रदेशव्यापित्वाह्ह्मगश्राव्पप्रदेश- 
त्वाइथोम्नः श्रुल्युक्तमाधारत्वं ब्रह्मणि न युज्येत । व्योमवदित्यत्राधारवाचको हि 
मदुप्‌ । “अ अन्तरिश्चमुतोदरम्‌? ( मथ०१०।७।३२ ) इत्मत्रान्तरिक्षमाकाशस्तस्थो- 
१, यस्मादते जनासो जना न विजयन्ते युध्यमानाश्रावसे आत्मानमवितुं 

यं हवन्त आह्वयन्ति । ध 
२. हे इन्द्र ते तव वीर्यं भूरि महदस्ति तव स्मसि वयं तवैव स्मः। दे 

मघवन्‌ सवंधनस्वामिन्‌ , अस्य स्तोतुः काममभिलाषमा एण सर्वथा पूरय । 
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३. देवत्रा भक्तयधोनो भक्छत्राणकवौ वा त्वमेक एकाक्येव मत्योन्‌ मनुष्याणां _ 
दयसे । 

४. धीरससवं मत्यौन्मरणधर्मणो मनुष्यान्प्रमदा प्रकृष्टेनानन्देन युनक्षि संगमयसि। 

७,६,७, निगद्ञ्याख्याताः । 


सबैत्रप्रसिद्धधा घिकरणम्‌ ] वैदिकभाष्यम्‌ (७३) 


` दरत्वेन निरदेशि। सवपिश्चया सूक्ष्म॑ व्याप्रक॑ च भौतिकं तच्वमाकाश एव । 
सोपि यस्वोदरीभूतस्तस्य व्यापकत्वस्य का नाम कथा १ अथवा व्योमवदित्यस्य 
ब्योमेवेत्यर्थ: । यथा व्योम व्यापकं तयेव ब्रह्मापि । अथवा ब्योम्नो व्यापकत्वेषि 
घटाकाशमठाकारेत्यादिव्यपदेशवड़ह्मणो  व्योमादिनिखिलपदार्थव्यापकत्वेप्युपास- 
नार्थमेवाल्पप्रेदेशत्वव्यपदेशः । ब्रह्मणो निचाय्यत्वं च वेदेषु प्रतिपादितम्‌ । तथा 
दि, *“वैश्वानरं मनसाचरि निचाय्या हविष्मन्तो अनुष स्वविदम्‌ । सुदानुं देवं 
रथिरं वसूयवो गभी रण्वं कुशिकासो हवामहे ॥" (ऋ० ३।२६।१) इति 
॥ १।२।७॥। 

ननु हृदयादि दे हशरदेशेष्ववस्थितध्य ब्रह्मणो जीवस्येव सुख-दुःखा दिसम्भोगप्रासि- 
रपि संभाव्येतेत्याशडुथाह-- 


सम्भोगग्रापिरिति चेन्न वैरोष्यात्‌ ॥१।२।८॥ 

वैशेष्यं विरोषः । स्वायं ष्यञ्‌। जीवदरहमणोविचते हि विदोषः । तेन सुखंदुःखा- 
दिसम्भोगानां प्राप्तिजीवस्येव ब्रह्मणो न भेवति । कीटोसौ विरोषः १ उच्यते । 
जीवः खुलदुःलादिदेवभूतञ्चभाश्चमक्मेकर्ता ब्रह्म च सुखदुःखादिविल्ञसप्रतिभासानव- 
भाषितम्‌ । एवं च नान्तर्वतितया किन्तु शछचमाञ्चमकर्मकठतया तादक्मकतेभि- 
मानितया वा सुखादुःखादिसम्मोगाधिगतिमान्मवति जीवः । नैकर्मिन्नगरे नगरेकदेशे 
वा समानागारे वा निवासमात्रेण स्वेषां सुखं वा दुःखं वा निर्विशेषेण भवति । 
भवति च तत्र कस्यचित्सुखं सुखाभावश्च कस्यचित्‌ । तत्रैव निवसतां ज्ञानिनां 
विवेकिनां वा निर्दग्धकर्मफलबीजानां न भवति सुखदुःखाचनुभवः । एवं शरीरे 
जीवेनं सहैवावतिष्ठमानस्यापि ब्रह्मणो न युखदुःखसम्भोगरोगसंयोगः। तथा च 





१. अस्य मन्तरस्या्िर्देवता । हे अघने हविष्मन्तो वसूयवो भनाभिलाषिणो वयं 
कुशिकासः कुशिकमोत्रोत्पन्ना अनुषत्यं सत्यस्वरूपं स्वर्विदं सुखवेत्तार 
सखुखस्वरूपं वा सुदानुं मोक्षदातारं रथिरं रमयितारं रण्वं स्वगं वेश्वानरं 
सर्वहितैषिणं देवमभ्नि प्रकारस्वरूपं मनसा चेतसा निचाय्य विदित्वा 
इवामहे । 


(७४) - वेदान्तदशने [ अ०श्पा०रअधि०रसू०९ 


श्रतिः *“द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया ममानं वृक्ष परि षस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं 
स्वाद्रव्यनश्चन्नन्यो अमि चाकशीति ॥” (सु० १।१६४।२०; अथ० ९।९।२०) | 
व्याख्याता्ँये मन्त्रष्टिप्पण्यां विस्तरेण पूर्वम्‌ ॥ १।२।८ ॥ इति सर्व॑तरप्रसिद्धब- 
धिकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


( अथात्त्रधिकरणम्‌ ॥ २॥ ) 


“महान्वै भद्रो यम मामद्धयौदनम्‌ ( अथ० २०।१३६।१३ ) इत्यतान्यत्र 
चादनग्रसङ्गोपसञ्ननात्कोत्तेतिविनिर्णयार्थमाहाचा्थः- 


अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥१।२।९॥ 


तदेव ब्रह्म स एव परमात्मात्तेत्यप्युच्यते । अत्ता मक्षणक्रियाकर्ता । प्रख्य- 
क्तेति यावत्‌ । चराचरस्वरूपं निखिलं जगत्तसिमिनेव श्रान्तं शान्तं विश्राम्यति । 
स्वान्तः स्थापयितृतवमेवात्रात्तुत्व॑ ब्रह्मण: । अन्तः स्थापनं च न हि छोक इव किञ्चिक्कु- ` 
तश्रिदुरहीत्वान्यत्र रक्षणम्‌, , किन्तु -कारणे ब्रह्मणि कायैविल्यः | तथैव श्रतिः। 
तथाहि, “वेनस्तत्पश्यत्परमं गुहा यत्र विश्वें भवत्येकरूपम्‌ ||? (अथ० २।१।१) 
“तत्सम्भूय भवत्येकमेव? ( अथ० १०।८।११ ) “विद॑ भवत्येकनीडम्‌" 
( छच° य° ३२।८ ) इत्येतेषु मन्त्रेषूपवणितेकनीडता वा प्रलय एव । नन्वनलोपि ` 
कथं नात्ता भवतु १ श्तौ तस्याप्यतुत्वेन श्रवणात्‌ । तथाहि, “यो नो दवेष्टि 
तमद्धयमर” ( अथ० १२।२।३ )। अस्त्येव सोप्यत्ता । को निवारयति तस्या- 
तत्वम्‌ १ तृणात्ता हि स न ठु चराचरात्ता । अत्र तु चराचरात्तत्र॑ 
भयते तेन ब्रह्मण एव ग्रहणं नानल्स्य | ननु धो नो द्ेष्टि तद्धी". 
तिकथनेन छोकिकाभिरपि चराचरात्तैवेति चेत्‌, श्रान्तोसि । तत्र श्रतोम्रि- ौ 
शब्दो न॒लोकरिकमभ्ि बोधयति, परमात्मानमेव । सामर्थ्यात्‌ । मा 
भूटनलस्य ग्रहणं जीवस्य कुतो नात्तवेन ग्रहणम्‌ १ श्रयते हि तस्याचल ` 
तयारन्यः पिप्पर्ल स्वाद्वी” व्यत्र । जीवस्यापि न ग्रहणम्‌ । स हि. 
पिप्पलं स्वाद्वत्ति केवलं न तु चराचरम्‌ । पिप्पलं तु कर्मफलानुकूलभोगः । ५ 








3. व्याख्यातः | ८ ( 


अत्त्रधिकरणम्‌ | वेदिकभाष्यम्‌ - (७०) 


` कि च जीवो वृक्षस्थ पिप्पलमत्ति न ठश्वृक्षमेव । चराचरस्वरूपो हि वृक्षः। 
स एव संसारः । न हि जीवश्वराचरयोः संहारकर्मणि शक्ति समाहरति । 
अव्पशक्तिई्द स इत्यसकृदवोचाम । ननु ब्रह्मण्यपि न विद्ते संहारशक्तिः। 
तथेव कटोपनिषदि श्रुयते । “यस्य ब्रह्म च क्ष्रं चोमे भवत अदनः” इति | 
अन ब्रह्म च क्षत्र चेति प्रथक्कर्य ग्रहणेनैवोमवत्वस्य छामात्पुनस्मे इति 
ग्रहणादुभये ब्राह्मणक्षत्रिया एव ॒तस्योदनतां भजन्ते । तयोरेव सोत्ता भवति 
नान्येषामितिगम्यते । न गम्यत एतत्‌ । भ्रान्तोसि भासमानेपि मास्वति 
पथि । न खलु ददयन्ते रोके मुखजा बाहुजाश्रेव परासवो भवन्तो न वा 
ददयन्तेजराममसां वा नावमधिरूढा ऊछुजाः पादजा वा । सर्वे हि स्वकर्मफल- 
भोगावसाने चरमां गतिमाचुम्बन्त्येव। एवमचरा अपि काले कालेपक्षयतां पक्षयन्त 
एव वीयन्ते | न प्रत्यक्षतो नुभूयमानपलपितं शक्यं भवति वस्तु | एवं च ब्रह्मक्ष- 
तरयोः कटश्रताबुपादानमवरिष्टानामकलनीयम्‌ हा काट्चक्रचड्क्रमगेन पिष्यमाणानां 
विश्वेषां चराचराणामुपलक्षणार्थ मन्त॑ब्बम्‌ । शरृतिरप्यत्र मवति + “अहमस्मि प्रथ- 
मजा ऋतस्य पूर्व देवेभ्यो अमृतस्य नाभिः? । यो मा ददाति स इदेवमावा3 
अहमन्नमन्नमदन्तमद्मि ॥? ( साम५५९४).। अस्यामृचि सर्वँ षामेवान्नमदतां 
मुखबाहूरुपादजातानां खगोरगमृगादीनां कीटपतङ्गानां च केवलं तढ़द्षेवात्ता 
भवति नान्य इति स्पष्टतरम्‌ । चराचरेत्यत्र चरशब्देन नात्मग्रहणं वेदितव्यम्‌ । 





१. अहं परमात्मा ऋतस्य सव्य स्यास्तिस्वमतो जगतः प्रथमजा प्रथमोत्पन्नोस्मि। 
-देवेभ्यः प्राणिम्यः पूर्व प्रथमजातोस्मि । अद्धतस्य मोक्षस्य नाभिः 
केन्द्रमस्मि । यस्तत्त्वज्ञो मा मां जिज्ञासुभ्यो ददाति स इत्‌ एव आवा 
रक्षकः । अहं सर्वेषा मन्नमस्मि । अद्यत इत्यन्नम्‌ । ज्ञानिभिरहमद्य इव 
स्वपोषणाथम्‌ । मादशमन्नं सर्वशोकनिवतंकमदन्तं सेवमानं ध्यायन्तं वा 
ज्ञानिनमझि स्वान्तरीनं करोमि । 


२. नामेक्तिपाठान्तरम्‌ । 
३. मावा दहम ° इतिपाठान्तरम्‌ । 


(७६) ` बेदान्तदशने [ अ०१्पा०रअधि०रस्‌०१० 


नात्मादनीयो मवति । नित्यो हि सः । केवर् गमनादिक्रियाः कुर्वाणाश्वरशब्दवाच्या 
अत्र वेदितव्याः} 


ननु किमर्थमिदमुच्यत “अत्ता चराचरग्रहणात्‌? इति १ “जन्माय्यस्य यतः? 

पे [8 [> [५ = मरः ९, 
इति सूत्रेणैवात्र प्रतिपाद्यार्थस्य गतार्थत्वात्‌ । सत्यम्‌ । उक्तमेवार्थं स्मरत्यत्राचायः 
शान्दान्तरसन्निधानेन । अतु श्रवणेन मविष्यन्तं भ्रमावतारमपाकतुमेवायमुद्योग:॥ 
॥ १।२।९॥ 


क्मिविशेषेण सर्वत्रेव वेदेतृशब्दो ब्रह्मपरक एवेत्यत आह-- 
प्रकरणा | १।२॥१०॥ 


प्रकरण प्रस्तुतः प्रसज्ञ। चकारे हएवकारार्थः । प्रस्ठुतप्रसज्ञादेव निर्णीयते 
कुत्रादनकर्मणि ब्रह्म ग्रहीतव्यं कुत्र वा जीव: | पिप्पछमत्ती” ति न ब्रह्मणो ग्रहणं 
प्रकरणात्‌ । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाइत्तीत्यांदी पठितेनान्यशब्देन जीव एव सन्नि- 
धाप्यते न ब्रह्म । १५यदननमन्चि बहुधा विरूप दिरण्यमश्वमुत गामजामविम्‌ । यदेव 
किं च प्रतिजग्रहाहमग्नि्टद्धोता सुहुतं कृणोतु ( अथ०६।७१।१ ) यदज्नमद्म्य- 
यतेन देवा दास्यन्नदास्यन्नुत सं गृणामि? ( अथ ०६।७१।३ ) इत्यादिष्वपि जीव 
एवात्ता न ब्रह्म । प्रकरणादेव } | *“उद्णो हि मे पञ्चदश साकं पचन्ति विंशतिम्‌ | 








१. अह ब्रह्मषिंबहुधा विरूपमग्राद्यं यदुन्नमद्चि यदेव च हिरण्यं सुवणादिक- 
मश्वं गाम्‌ अजाम्‌ अविं च भ्रति जग्नह प्रत्यगृह्लास्‌ प्रतिग्रह्मामि वा तस्सवं 
होतापक्‍िः सुहुतं सुजगधं सुगृदीतं च कृणोतु करोतु । - 

२. उक्षण उश्चाणो भक्तिरसेन तृक्चिकतौरो भक्ता से मदर्थं पञ्चदश्च पच्च प्राणान्‌ पञ्च 
ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च पञ्च पचन्ति नियमयन्ति, विशतिमुपर्युक्तानि 
पञ्चदलान्तःकरणचतुष्टयं प्रथमं स्पन्दनं चान्तःकरणचतुश्टयस्य पचन्ति नियम- 
यन्ति; साकं सङ्कैव पञ्चदश विशति च अग्निरादिव्यश्नन्द्रमाः पवमान जापः 
परावः प्रजा इति सक्च प्राणान्‌ पौणमास्यष्टकामावास्या श्रद्धा दीक्षा यज्ञो 
दक्षिणाश्रेति सप्तापानान्‌ भूमिरन्तरिक्षं दोनक्षत्राण्यतव आतंवाः संवस्सर 


गुहाप्रविष्टाधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ - (७७) 


` उताहमझि पीव इदुमा कुक्षी प्रुगन्ति मे विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ “(ऋ १०।८६। 
१४) इत्यस्मिन्मनत्रेत्ता परमात्मैव न जीवः । इन्द्रत्वं विश्वस्मादुत्तरत्वं च न ब्रह्मण 
ऋतेन्यत्र कुत्रापि संगच्छते । वेदानुसारिणी दीय व्रह्मविवेचना । वेदेषु समागतानां 
ब्रह्मनोधकपदानामर्थनिर्ण यस्यावश्यक त्वात्थस्तावादतुशब्दविचारो नाचारोङ्घनम्‌ ॥ 
१।२।१० ॥ इत्यत्रधिकरणम्‌ ॥ २॥ 

( अथ गुहाप्रविष्टाधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ ) 


तच्च ब्रह्म सवथा निगूढं विद्यत इत्याह-- 


गुहां प्रविष्टाबात्मानौ हि तदशनात्‌ ॥१।२।११॥ 


आत्मानौ जीवपरमात्मानौ गुहां प्रविदय स्थितौ । हि यतः । तह॒शनात्‌- 
तस्यं = प्रवेशस्य दर्शनं तदर्शनम्‌ । तश्मात्‌ । दर्शनमनुभवः । उमयोगुहाप्रवेश- 
स्यानुभवो भवति तदनुमृतिमूतिचित्तानाम्‌ । नन प्रकृतं हि ब्रह्म । अतो ब्रह्मजि- 
्ञासेतिप्रतिज्ञानात्‌ । तचेकम्‌ । कथं तहिं गुहां प्रविष्टावात्मानावितिद्विवचन- 
दर्शनम्‌ १ उच्यते । आत्मा हि द्विधा 4 जीवात्मा, परमात्मा चेति । उभयोरात्मत्वं 
समानम्‌ | अत सातत्यगमने । सततमततीव्यामा । व्यापकत्वेन परमात्मनो गतेः 
सातत्यम्‌ ।शरीराच्छरीरान्तरं समये समये गच्छतो जीवस्यापि सातत्यगमन नातङ्क- 
प्रयोजकम्‌ | परमात्मा सततं सकल व्याभ्रोतीव्यात्मेत्यमिधानं भजते। जीवश्च सतत- 
मेकस्माच्छरीरादन्यद्रजतीत्यतः सोपि मजवयेवात्मेत्यमिधानम्‌ । तिषठ तावदेतत्‌ । 
अन्य्ृच्छामि । कामं पृच्छ । ब्रह्मविचारावसरे जीवविचारस्य कि प्रयोजनम्‌ ! 





इति सप्त व्यानानथववेदोक्तानू ( अथ० १५।१५।१७ ) पञ्च ज्ञानेन्द्रि 
याणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि चस्वारि चान्तःकरगानीति पचन्ति नियमयन्ति; 
अनाघक्ताः सन्तो यथायोग्युपयुज्ञन्ति । तानहमझि लक्षणया स्वस्मि- 
स्स्थापथामि । पीव इत्‌ स्थर एव तेन भवामि तृप्यामीतिभावः। हि यतः 
उभा इत्‌ उभावेव मे. मम ङक्षी कुक्षेदृक्षिणवामपाश्वों ते एणन्ति सर्वथा 
सन्तोषयन्तीति तात्पर्यम्‌। तव॒ तपंणेन को लाभ इति चेत्‌, अहमिन्द्रः 


परमैश्वयं सम्पन्नः सर्वस्मादुत्तर उत्कृष्ट: । 


(७८) बेदान्तदशने [ आ०१पा०शअधि०३सू०११ 


ब्रह्मविचारस्तु मुक्तिमुक्ताव्यक्तये भवतीबि वेदवचनेव्यक्तं तमेव विदित्वाति मृत्यु- ` 
नेतीति । न जीवविचारफल वेदेषु प्रदर्दितम्‌ । कथमननुरिष्टमप्रतिज्ञातं चेहान- 
बसरे प्रस्ततम्‌ १ बाटं पृष्टम्‌ । यह्यतां प्रतिवचनम्‌ । जिज्ञास्यं हि ब्रहेति तु 
त्वयाप्यूरीक्रियते । जिज्ञासुश्च क॒ इत्यन्वेषटव्यम्‌ । न हि जिज्ञासुनान्तरेण जिज्ञास्य- 
मन्तरा जिज्ञासा प्रवर्तितं शक्रोति । जिज्ञासोः स्वरूपनिरूपणायोभयो्जीवत्रह्मणोः 
सामानाधिकरण्यप्रतिपादनाय स्पष्टतो जीवव्रह्मेद प्रतिपत्तये च जीवात्मविचारोपि 
प्रस्तुतः। उभयो्हाप्रविष्टत्वं चानुभवादरेदोपदेशाच ह्यते प्रतीयते । गुहां प्रपिष्टा- 
वितिवचनादेव श्रीमद्धगवद्रथासदेवानुमवप्रकाशः । वेदवचनानि तु संय्हन्ते । 
१“पूषा राजानमाष्णिरपगृटं गुदा दितम्‌ । अविन्दचित्रविषम्‌ ॥” ( ऋ 
१।२३।१४) रध्य ई चिकेत गुहा भवन्तम्‌ ( ऋ०१।६७।७ ) 
३५८अविन्ददिवो निदितं गुहा निधिम ( %०१।१२३०।३ ) “अभिनक्षन्तो 
अभि ये तमानशुनिधिं पणीनां परमं गुह्य, दितम्‌ । ते विद्वांसः प्रतिचक्ष्याद्तता 
पुनर्यत उ आयन्‌ तदुदीयु राविशम्‌ ||? (ऋ०२।२४।६ ) इत्यादिमिग्मितरहयणो 
गुहाप्रवेशो निरूपितः । *““गुहा चरन्तं सखिभिः शिवेभिर्दिवो यहीभिन गुहा 


१, आष्रणिदयंतिमान्पूषा पोषणकतौ सन्मार्गे स्थित्वात्मोद्धारपरायणो जीवो 


गुहया गुहायामद्यावध्यप्राप्तत्वादृतिगूढे प्रदेश उपगूढं प्रच्छन्न हितं हितकरं 
चिन्रवर्हिषं सवं विरक्षणं राजानं राजमानं परमात्मानमविन्द॒त्‌ प्राप्नोति । 

२, यः कश्रिज्ज्ञानी इम्‌ एतं गुहा गुहायां भवन्तं स्थितिमन्तं चिकेत जानाति । 

३. गुहा गुहायां निदितं स्थापितं दिवो चुरोकस्य निधिमविन्दत्‌ । 

४. अभिनश्चन्तोन्वेषणाथे मितस्ततो अमन्तो ये जीवाः पणीनां स्तोतृणां तं 
परमं निधि परमात्मानं गुहया गुहायां हितं निहितमानझुः प्राप्डुवन्ति वा । _ 
ते विद्वांसो ब्रह्म जानाना अनृता अनरतानि परिचक्ष्य ज्ञाव्वा यतो 
यस्मार्स्थानादायन्नागच्छंतद्‌ उ स्तदेवाविशमावेष्टुुदीयुरूपरि गता _ 
गच्छन्ति वा । हा 


५. शिवेभिः शिवैः सखिभिः समानख्यातिमद्धिजीवेः सह यद्धोमिरन्यत्रगमन- 4 








गुहाप्रविष्टाधिकरणम्‌ } वेदिकभाष्यम्‌ ` (७९) 


बभूव |” ( ऋ०३।१।९ ) *“त्वया यथा शत्समदासो अग्ने गुहा वन्वन्त उपरो 
अमि ष्युः | सुवीरासो अभिमातिषाहः स्मत्पूरिभ्यो यगते तद्वयो धाः ॥” (ऋ०२। 
४।९) र५्येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वगमघरं गुहाकः |? ( ऋ०२। 
१२४ ) इव्येताश्चचो जीवानां गुहानिवासं वणयन्ति । इदमत्राकूतम्‌ । सन्निहि- 
तेश्रधिकरणे “समाने वृक्षे परि षस्वजाते" इति मन्त्रः स््रतिपथमारोहदाचा्यस्य । 
समानबृश्चावासस्मरणेन समानगुहाप्रवेशोपि स्मरतः । ततस्चेदमधि करणम्‌ । प्रच्छ- 
न्ञावकाशोलक्ष्यज्योतिषोलक्ष्यस्था नं वा गुहेत्युच्यते | शरीरमपि तदलक्ष्यस्थानत्वाद्‌- 
गुहैव । यदेव शरीरं कर्मकर्ता कर्मफलानुभवार्थमात्मा प्रविष्टस्तदेव सवंसाक्षी 
सर्वविहारी तत्तत्कमंफलप्रदाता परमात्मापि प्रविष्टः । सामानाधिकरण्यमेवोभयोः । 
एतेन परमाप्मज्ञानसौन्दय विद्योतितम्‌ । दूरस्थितं स्वसमीपमुपखापयिवुं मदान्‌ 
ङ्केयो भवति । अत्यन्तिकस्थों हि परमोपास्यदेवः परमात्मा । गुहां चरन्तं सखिभिः 
शिवेभिरित्युक्त विश्वामित्रेण । गुहा हितं चित्रनर्दिषसुपगूटं राजानमाइणिर्शानोद्यो- 
तद्योतितः पूषा प्रा्तपोषणो जीवः कश्चिदिति वा पूषर्षिः स्वयमेव वाविन्ददिति 
पूषरषिणोक्तम्‌ । एवं च न दूरमन्वेषणीयं हि तत्‌ । दृष्टिनिरोधाधायिकाविद्याजव- 
निका केवल्मपसारणीया । भासां निधिरवधिश्च द्रष्टव्यानां परमात्मा परिज्ञातो 





शीछाभिः कामक्रोधादिरूपाभिनंदीभिः । करणे तृतीया । दिवोन्तःकरणस्य 
गुहायां निरुयनस्थाने चरन्तं न बभूव ज्ञातं समर्थो नाभवत्‌ । 

१, हे अग्ने परमात्मन्‌ , स्वया हेतुना गुहा गुहां वन्वन्तः संभजन्तो गृत्स- 
मदासो गृत्सेमेंघाविभिः सह वासेन मद्‌ आनन्दो येषा तथा भूताः सन्तो 
यथा उपरान्‌ उक्तानि पापानि अभि प्युरभिभवेयुस्तथा कुर । कीइ्शास्ते ? 
सुवीरासः सुवीरा आत्मबलवन्तः सहाया येषां ते । अभिमातिषाहः 
कामक्रोधादीनां पराभवितारः । कि च गृणते स्तुवद्धयःसूरिभ्यो विद्वद्भय- 
स्तत्प्रसिद्धं स्मद्विशिष्टं वयो धनं मोश्चरूपं धा धेहि । 

२, येनेमा इमानि विश्वा विद्वानि च्यवनानि क्षरणस्वभावानि सन्ति । तनि 
कृतानि रक्षितानि । यश्च दासमुपश्चपयितारं वणं प्रख्यातं जनं गुहा गुहा- 
यामधरं नीचैरकः अकरोत्‌ । 


(८०) *वेदान्तदशने.[ अ०१पा०रअधि८३ स०१२ 


भविष्यतीतिरहस्यम्‌ ।। “पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिमिगुणेमिराबृतम्‌ । तस्मिन्यद्रक्षमा- _ 


न्वत्र बहमविदो विदुः ( अथ० १०।८।४३ ) इत्याग्रपीह स्मतैव्यम्‌ | 

“बह तद्‌ दशनात्‌? इति स॒त्रांशोन्यथापि व्याख्येयः । गुहां प्रविष्टी तूमावै- 
वात्मानौ ! किन्तूपास्वं तु तद्धि = तदेव ब्रह्मैव न जीव इति मावः । कुतः १ द्च- 
नात्‌ = स्वान॒भवादरेदानुमवाचेति ॥ १।२।१६ ॥ 


यद्रप्युमयोरेव गुहाप्रवेशः समानस्तथापि ब्रह्ेवोपास्यमित्यत्र॒ दशनादिति 


हेतुमुपन्यस्य द्वितीयमपि हेतुमुपन्‍्यस्यति-- 


विशेषणाच ॥ १।२।१२ ॥ 


चोप्यथेः । विशेषणादप्यवगम्यते समानेपि गुहाग्रवेश उभयोसुपास्यल्व॑ त॒ 


परमात्मन एवेति | कि तद्विशेषणम्‌ १ एतद्धि तत्‌। “कुमारं माता युवतिः 

समुब्ध गुहा बिभति न ददाति पित्रे | अनीकमस्य न मिनजनासः पुरः पद्यन्ति ` 
निहितमरतौ |” (ऋ० ५।२।१) इत्सत्न कुमारो जीवः । माता माया साच. 
युवतिः । सबलेति यावत्‌ । समुन्धं ताडितं निगूदं वा जीवं माया गुहायां ` 
स्वोद्रेप्रकाशे विभति पित्र पालकाय परमा्मनेच न ददातीति मावार्थः। अत्र _ 


मायया ताडितो गुहायां विधृतो ब्रह्मणे चाइत्त इति विशेषणत्रयेण सन्नपि 
गुहानिदितः प्रतिबद्धप्रकाशो नोपास्यपदवीं प्रतिपद्यते जीवः। “अभिनक्षन्तो 
अभि ये तमानशुः” इत्यत्र परमात्मन एव प्राप्यत्ववर्णनादुपास्यत्वमपि तस्मेव 
स्फुटम्‌ । अन्यदपि विदोषणम्‌ - *“समानं नीडं दृषणो वसानाः सं जग्मिरे मिषा 
अर्वतीभिः | ऋतस्य पदं कवयो नि पान्ति गुहा नामानि दधिरे पराणि ॥" 
( ऋ० १०।५।२ ) *“यत्रेषामग्ने जनिमानि वेत्थ गुहा सतामत्रिणां जातवेदः | 





( १) वृषणः कर्म फलजलेरात्मन: सेक्तारः समानं नीडं जगद्गपं वसाना जश्रय- _ 


न्तोपि अवंतीभिः परमास्मभ्रापकमतिभिमेहिषा महान्तो विद्वांस इत्यथः । 


सं जग्मिरे संगता भवन्ति । ऋतस्य सस्यस्य ब्रह्मणः पदं कवयो विद्वांस 
एव नि पान्ति रक्षन्ति प्राप्नुवन्तीतिभावः । पराणि परेविद्वांस गुहा गुहया ` 


यानेव नामानि नमनानि भ्र ह्वीभूतचित्तानि दधिरे । 


ध 


२. हे अग्ने, यन्न गुहा गुहायामेषामस्त्रिणां सततगमनङीलानां खतां जनिमानि 4 


हिय 





अन्तराधिकरणम्‌ ] वेद्किभाष्यम्‌ ` (८१) 


तांस्त्वं ब्रह्मणा वावधानो जह्येषां शततहमग्ने ॥? ( अथ० १।८।४ ) "“विनस्त- 
सपद्यत्परमे गुहा यदत्र विश्वं भवत्येकरूपम्‌ ॥? (अथ० २।११ ) इत्यन्न 
सरवत्रोभयोयुहानिष्ठत्वं ब्रह्मणस्चैवोपास्यत्वं विविषैरविशेषणैः . प्रतिपादितम्‌ 
॥ १।२।१२ ॥ इति गुदाप्रविष्टाधिकरणम्‌ ।॥ ३ ॥ 


( अथान्तराधिकरणम्‌ ।। ४ । ) 


अनन्तर उपपत्तेः ॥ १।२।१३ ॥ 

अन्तरः समीपस्थ एव स परमात्मा । कृतः १ उपपत्तेः । गुद्ाप्रवेशवर्णनेन 
सर्वान्त्ममिता ब्रह्मण उपदिष्टा पूर्वसूत्रेण । तद्भणैनाबिगतार्थान्तरमाहान्तर इति । 
अयमाशयः । त्रिविधं हि दौय स्वीकृतं भवति सवत्र । देशकृतं कालकृतमज्ञानकृतं 
चेति | न देशकृतं दौर परमात्मनि प्रातम्‌ । सर्वव्यापकत्वेन सर्वसन्निहतत्वात्‌ । 
न वा कालकृतम्‌ । नित्यत्वात्तस्य । [अवशिष्ट॑ चाज्ञानङृतं दौयम्‌ । अज्ञानमेव 
नेदिष्ठमपि परमात्मानं दविष्ठं करोति । अतिसंनिदितोषि प्रतिक्षणमश्षुण्णकारुण्येन 
जीवान्पाताद्धाता्च सन्त्रायमाणोपिं किङ्कर इवानुचर इवानिद्रं जीवकस्याण- 
मेवेह-मानो जीवाननुगच्छनंपिं . परमात्मा चिरसंचिताविद्यकराशिरशना- 
निबदेविदेश्च कामक्रोधाचन्त्मल्कुट्लिकटोरकण्टकेजौविनाषिगम्यते । निरस्य- 
तामज्ञानम्‌ । उपास्यतां भगवती विद्या । आस्यतां स्वरूपे । रस्यतां च रसस्वरूपो 
भगवानिलयन्तस्चन्दप्रसूताशयः । तथेषोपपत्तिरपि । यदिस स्यादूरस्थो गुहाप्रवेो- 
नुपपन्न एव स्यात्‌ । ननु क हृष्टोन्तरशब्दः सामीप्यवाचक इति जिज्ञासा चेदुच्यते । 
सर्वज्ञः दि भगवान्वेदोन्तरशब्द सामीप्याये प्रयुङ्के । तथाहि-* “यज्ो हीडो वो 








जन्मानि निवासान्‌ वा त्वं वेल्थ वेत्सि, बह्मणा ज्ञानेन तान्वाबूधानो 
द्धि गमयन्‌ एषामितस्ततोज्ञानगुहायां मतां शझततहंमनेकानि दुःखानि 
जहि विनाशय । 

१. ब्याख्यात एप मन्त्रः । 

२. दे आदित्या अदितेरविनाश्चिनः पुत्रा जीवाः ! वो युष्माकं हीडो गन्तम्यः 
श्राक्च्यो यज्ञः परमात्मा अन्तरः समीपस्थः । 
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अन्तर आदित्याः ( ऋ० ८।१८।१९ ) १५नि हि षत्सदन्तरः पूर्वौ अस्मत्‌ ध 
(ऋ० १०।५३।१) “न यत्परो नान्तर आदधत्‌, (ऋ०२।४१।८) इत्यादिषु मन्त्रेषु 
दृश्यमानः श्रुयमाणद्चान्तरशन्दः सामीप्याथेक एवेति वेदविदां वित्तिः ।॥१।२।१३॥ _ 

अन्रैवोपपत्तिमाह-- 


स्थानादिव्यपदेशाच् || १।२।१४॥ 


जीवकर्मफलानुभवाय भावितं मवं 'गुद्दारूप प्रविश्य स्थितस्य परमासन 
स्थानादिव्यपदेशओोपि शरूयते श्रतिषु । स च समीपस्थस्थैव संमवति न दूरस्थस्य  । 
तथाहि, *“यस्य भूमिः प्रमान्तरिशचमुतोदरम्‌ । दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मे च्येष्ठाय , 
ब्रहि नमः ॥ धयस्य सूर्यश्रक्षुश्रन्द्रमाश्व पुनणेवः । अधिं यश्रक्र आस्यं तस्मे ०? 
(यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरक्षिस्सो भवन्‌। दिशो यहचक्रे प्रज्ञानीस्तस्मै०? 
(अथ०१०।७।३२-२४) “सहस्शीर्षा पुषः सहसाक्षः सहलपात्‌? (°य ०३ ११) 
«पादोस्य विश्वा भूतानि (छ °य ०३६।६) इत्यॉदिमिवेदवचनेः परमात्मनः स्थानव्य- 
पदेशो विधीयते । न केवट स्थानव्यषदेशो रूपव्यपदेशोपि, *“हिरण्यनिहः _ 
सुविताय नव्यसे? (डु०्य०३३।८७)८ ( ते°सं° १।४।२४ ) धदिरण्यपाणिमूतये . 
सवितारमुपहये,, ( ते०स ०१।४।२५) “दिरण्यकेशो रजसो विसारि” (तेऽसं° 
३।१।११) “हिरण्यबाहवे हरिकेायः? (छ ०य०१६।१७) इत्यादिभिः सांदितै्मनत्रः 
करियते । एतादृशः स्थानव्यपदेशो रूपव्यपदेशदच बहृणः सर्वास्थानेषु सर्वेषु ॑च 
रूपेषु व्यापकतया सेनिधायावस्थितस्यैव घटते नान्यथा ॥१।२।१४॥ 

अत्रैवान्यामप्युपपत्तिमाह--- 


सुखविशिशभमिधानादेव च ॥१।२।१५॥ 








३. अरमस्पवोरमाकं पूज इत्यथः समीपस्थः सन्‌ नि षस्सद्‌ हि निषीदति 

खलु । युष्माकं समीप एव स तिष्टतीति भावः । 

२. स्पष्टाः । ध 
३, दिरण्यजिद्धो हितरमणीयजिद्रस्वं नव्यसे नवतराय सुविताय ( सु इताय ) 
सुखाय । स 
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सुखेन विशिष्टाः सुखविशिष्टास्तेषाममिधौनं कथनं निरूपणं वेति सुखविशि- 
ष्टामिधानं तस्मात्‌ । तत्सन्निधानेन जीवानां खुखविशिष्टत्वस्यामिधानादपि प्रतीयते 
स परमात्मान्तर इति । सन्निहिता हि सूर्यरइमयस्तापयन्ति, संनिहितो हि हैमनः 
पवनः शिशिरयति, संनिहितो हि वहिदंहति, सननिदितदच प्रदीपः प्रकाशयति । 
एतादगेवानुभवः सवषाम्‌ । अतिबट्दुःखानलकवलिता. हि जीवाः सुखावासये 

. प्रयतमाना हृश्यन्ते सुखं तु न जगति न वा जागतेषु पदार्थंघु न वा जीवेषु । 

तन्निधाने ठ ब्रह्मेव । तत्सन्निधानेन विना तन्नाप्यते | “मदेम त्र परमेव्योमन्‌” 
( अथ० ७।५।३ ) इत्यन्न मदेमेत्यनेन सुखविशिष्टस्वं जीवानां तत्सनिधावेवाभि- 
हितम्‌ । परमे व्योमन्निति सामीप्यं सप्तमी । कूपे तिष्ठतीतिवत्‌ । एतेन ज्ञाय- 
तेन्तर एव परमात्मा न दुरस्थः,।। १।२।१५॥ 

स्वामिर्षितं समर्थयते-- 
अत एव च तद्म ॥१।२।१६॥. 


 तदतिसंनिदितमस्ति सर्वत्राबाधितप्रवेश| चास्ति तत्सन्निधानेन च जागत- 
तापप्रतप्ता जीवाः सुखविशिष्टा भवन्त्यत' एव च ॒तद्र्ेत्युच्यते । वृंहणाद्रह्य 
भवति । बृहि बद्धौ । सर्वास्तद्र्धयति सुखदान्त्यादिप्रदानेन । | अथर्ववेदेप्युक्तम्‌ 
“तस्माद्दे विद्वान्‌ पुरषमिदं ब्रह्मेति मन्यते । सर्वा दह्यस्मिन्देवता गावो गोष्ठ 
इवासते ॥” ( ११।८।३२ ) इत्यादिनेदमेव । हि यस्मादस्मिन्‌ पुरषे पुरुषु बहुषु 
सर्वेषु पदार्थघु शयनशीले नितरामन्तरे सर्वा देवताः सर्वे पदार्था आसते तिष्ठन्ति 
तस्माद्धि दांसस्तच्वजस्तं पुरुषमिदं ब्रहेति मन्यते| ननु नानेन मन्त्ेगेतत्सू- 
प्रतिपाचोर्थः प्रतिपाद्यते । नानेनान्तरः परमान्मिव्युच्यते । सत्यम्‌ | तस्मिस्तेषां 
पदार्थानां स्थितिप्रतिपादनमुखेन परमात्मनोन्तरत्वमप्युच्यत एवेति ॥१।२।१६॥ 


ञत्रैव हेत्वन्तरमप्याइ-- 
भ्रुतोपनिषत्कगत्यमिधानाच्च ॥ १।२।१७॥ 


श्रतेत्यत्र श्रधातुरनुष्ठानार्थको मनननिदि्यासनयोरूपक्षणं वा । न ह्युनिष- 
च्छवगमात्रेण श्रतिषु गीयमानस्य यानस्याधिगमः । एवमुपनिषच्छन्दस्तत्वजान- 
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परः । उपनिसादयति ब्रह्मणः सायुज्य प्रापयतीतिब्युत्पत्तिबरात्‌ । ्रतोपनिषयेन | 
स श्रतोपनिषस्कोनुष्िततस्वज्ञान इत्यर्थः । तस्य गतिः श्रुतोपनिषस्कगतिस्तस्या 
अभिधानम्‌ । तस्माच्छ तोपनिषत्कगत्याभिधानात्‌ । चोप्यथकः । तथा चायं 
संत्रार्थ-अतोपनिषस्कस्यानुष्ठिततत्त्वज्ञानस्योपलब्धतच्वश्ञनप्रतिष्स्य ब्रह्मेय गति- ` 
मन्तव्य प्राकव्यमिर्यस्दाभिधानादपि संनिहितं तद्रद्यैव । अयमाशयः । 
अन्रोपनिषच्छन्देन न प्रसिद्धोपनिषद्रनथानां ग्रहणम्‌ । ब्रहसत्रपदेश्चेवेतिगीता" _ | 
वाक्यगतब्रह्मसूत्रपदेन व्रह्मसूत्रग्रन्थाग्रहणवत्‌ । यथा ब्रह्ममृचकपदानि ब्रह्मसून्नाणि 
भवन्ति तथेव ब्रह्मगमयितारो मन्त्रा उपनिषत्पदभाजो भवन्ति | तथा च ब्रह्मा- 
वेदकवेदअवणेन श्रुतार्थस्य मननेन मतार्थस्य निदिध्यासनेन च स्थिरतच्छस्य 
मुम॒क्षोजीवतोपि शनेःशनेहता कालेन नि्मैथितकपायकणस्य ॒बिद्चणस्य बरह्म 
वित्ता भवति । तदानीमेव तस्य ब्रह्मरूपतापि समापद्यते । ननु श्रतोपनिषत्कस्य 
ब्रहोव गतिरित्यभिधाने कि खल कातौथ्य॑मृन्तरशब्दस्य १ उच्यते । अन्तरः ` 
सामीष्यार्थक इत्युक्तम्‌ । समीपस्य एवं गतिर्भवति न ठ दूरस्थः । गति शरण 
त्राता वा। समीपस्थो हि दण्डोनिश्तांडनोपयोगी न दूरस्थः । समीपस्थो हि 
सखा साहाय्यदाने समथो न दूरस्थः ।  संमीप॑स्थो दि दीपः प्रकाशप्रदानक्षमों न 
दूरस्थः । ननु दूरस्थोपि सूयः प्रकाश प्रयच्छत्येवेति न सामीप्यमतीवोपयुक्तम्‌ १ 
विचारमूढोसि । दूरस्थस्यापि मगवतो मास्करस्य भासस्तेंस्मात्मसता इह पदाथ 
संगताः सत्यः पार्थान्‌ प्रकाशयन्तीति ग्रहाण । “त्वन्न यज्यवे पायुरन्तरोऽनिः 
षद्घाय चतुरश्च इध्यसे ।” ( ऋ० १।३१।१३ ) इति मन्त्रेषि मदुक्ताथं एव _ 
संष्लिष्ट: । तथाहि, हे अग्रे परमात्मन्‌ , अनिषज्ञाय दुरितसंसगेनिरोधाय मवभव- 
विभवपरामविनो भविनो यज्यवे यन्ोर्याजकस्योपासकस्यान्तरः समीपस्थः सन्नेव ` 
पायू रक्षको भवसि चतुरक्षश्रत॒रे ज्ञानिनि क्षियसि निवससीति चतुरक्षश्र इध्यसे . 
दीप्यस इत्येवं प्रतिपादयन्ति वेदाक्षराणि विदधव्येवानुकूस्यमस्मदुक्तेः ॥१।२।१७॥ _ 
ननु स्थानरूपव्यपदेशो जीवसन्निधानेपि जीवानां सुखविशिष्टतवे श्रतोपनि- _ 
षत्कस्य गतित्वं च जीवेपि संगच्छेरन्‌, ब्रह्मण इव तस्यापि व्यापकत्वात्‌ | ने _ 
संगच्छेरन्‌ । कुतः १ अणुत्वात्तस्य । कथमणुत्व॑ तस्य १ कथं च व्यापकत्वं तव 
मते तस्य १ जीवो ब्रह्मेव नापर इत्यायक्त्या ब्रह्मण इव तस्यापि व्यापकत्वमपरा- 
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हदम्‌ । सत्यम्‌ । जीवो ब्रह्मैव नापर इत्याय्क्तिरेव त्ववैदिकी } न हि चतुर्ष्वपि 
बेदेषु कुत्रापि जीवब्रह्मणोरमेदः प्रतिपादित तदेवा्चिस्तद्रायुरिव्यादिना तु 
भौतिकपदार्थानां ब्रह्मरूपत्वं प्रदतं न तु जीवदरह्मणोरभेदः । इन्द्रं मित्र वरुणमम्रि- 
माहुरित्यादिनापि नोभयोरमेदः प्रतिपाद्यते प्रतिपाद्यते च येषां भौतिकशरीराणा- 
मिन्द्रमित्रवरुणयमेत्यादयः संज्ञास्तेषाममेदः । तस्माजाय्मानस्य तमिति प्रति- 
पादने वेदस्य ताप्प्यम्‌ । अङ्गादङ्गात्पयमवसि हृदयादधिजायसे । आत्मा वै पुत्र- 
नामासीतिरीत्यैव तस्माजातस्य तच प्रतिपायते । यदि जीवोपि कश्चन भूतादिरिव 
भौतिकपदार्थ एव तहिं नास्माकं विवादो मवतु सोपि परमात्मरूप एव । जीव- 
सत्ताभेदे तु न जीवग्रह्मगोरमेदः सुसाधः । सूक्ष्मेक्षिकया तु प्रतीयते वैदिको जीवो 
जन्य एव । “स नो जन्धुजनिता स विधाता? “स नः पिता जनिता? ( अथ० 
२।१।३ ) इत्यायक्तयो बहवः सन्ति वेदे । “तेन इ नाकं महिमानः सचन्त 
यतर पूर्व साध्याः सन्ति देवाः”? ( ऋ० -१।१६४।५० ) “यत्र देवा अमृतमान- 
शानाः? ( अथ० २।१।५ ) इत्यादिवचनेभ्यश्च जीवानां नित्यत्वमपि निर्बाधम्‌ । 
जन्यत्वं नित्यत्वं च विरुद्धम्‌ । यदि .निप्यो जीवो न जीवत्रह्मणोरभेदो यदि सोनित्य- 
स्तथापि नोभयोरमेद्‌ः । नित्यानित्ययोर्विरुद्धधघमाक्रान्तयोविब्रह्मगोरमभेदः पराहत 
एव । मोक्षव्यवस्था तु नित्यत्वे जीवानां जीवत्वहानावनित्यत्वे च जीवहानौ 
सम्पादनीया । “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः? (ञु° य° ४०।७) 
इत्यत्र ठ भूतजीवात्मैकत्व॑ प्रतिपायते न तु जीवत्रहयेकत्वम्‌ । “यस्मिन्सर्वाणि 
भूतान्यात्मैवाभूद्चिजानतः? इति तन्मन्तरपूव्धिं सपषटप्रतिपत्तेः । भवत, अर्थान्तर 
मेतत्‌ | जीवाणुःवविचारस्तु कर्तव्यः | अणुल्वे तस्य न किमपि प्रमाणमुपन्यस्यते । 
न हि सर्वत्र सव॑दा प्रमाणस्यावश्यकता । विभ्वणु चेति परिमाणद्वयमेव । बिभु- 
परिमाणं सर्वत्र ब्रह्मण्येव व्यवस्थापितम्‌ । पारिरोष्याजीवस्याणुपरिमागमितिषिद्धम्‌ । 
न बिद्धम्‌+ ठृतीयमपि परिमाणं मध्यममिति नाम । तदेव कि न स्याजीवस्य १ 
न स्यात्तत्‌ । जीवस्य मध्यमपरिमाणत्वस्वीकारे नरशरीरे तदाकारो गजशरीरे गज- 
शरीराकारः पिपीलिकाशरीरे च तदाकारो मवन्सोपचयोपचयौ विकारौ भजमानो 
नित्यत्वाद्धस्येत । जीवनित्यस्वानित्यत्वयोरु्मयोर्नित्यलमेवास्मार्क पू्वजपरम्परा- 
तोभिमतम्‌ । तथा च विभुत्वमध्यमत्वयोरवभवादणुत्वमेव जीवानाम्‌ । भवठ 


(८६) ` वेदान्तद्रीने [ अ०१पा०रअधि०४सू० १८ 


स्वरूपतोणुसवं तस्य । ज्ञानतस्तु विुत्वमेव । जीवधमेभूतं शानं विभ्विति विरिषश- 
द्वेतवादिनः । तद्धारा स्वत्रावस्थानं तस्य न विरुध्यते । एवं च धर्मभूतज्ञानद्वारा 
जीवस्य व्यापकत्वात्संभवन्तयेव ब्रह्मधर्मा जीवेपि । न सम्भवन्ति । कुतः १ न हयनु- 
मितमनुमतं तद्धमभूतज्ञानं तस्य सर्वज्ञत्वाय सर्वशक्तित्वाय च कल्पते । दीपो हि 
तत्रोदादरणम्‌ । यथा दीप एकदेशस्थोपि स्वप्रकाशकिरणद्वारा दूरस्थान्यपि वस्तूनि 
प्रकाशयति तयैवैकदेशस्था जीवो दूरस्थानपि पदार्थान्‌ पश्यति । नेष दृष्टान्तः 


+ भ 


न २ ४०००४ ० २9324, 


| 
4 {¢ 


॥ 
ध 


+ 
५ 


सन्तोषावहः ¦ न स दीपो जगदण्डान्तवरतीनि सकलखन्येव वस्तूनि प्रकाशयति 
किन्तु तद्वहान्तवंर्तीन्येव यहाद्वहिरपि नातिदूरवर्तीन्येव । एवं जीवधरमम॑मूत- . 


ज्ञानमपि जीवाधिकरणीमभूते देहे योगाभ्यासादिद्वारा कथश्ित्यथग्देशेषि चेषटादि 


प्रकाशते । नैतावता तस्य व्यापकत्वं समायातम्‌ । कि च तद्धम॑भूतज्ञानं न. निर 
पक्षं किञ्चित्साधयितुं समर्थम्‌ । व्यापकं तथाविधं सदपि तद्‌ मनःसहकारेगैब ` 
शिरसि मम वेदना पादे मे वेदनेत्यांदि शानं ¡वितरति स्वधर्मिणे । तदप्ययौगपये- _ 
नैव न यौगपयेन । तथेव सवेषामनुभवः | मवतु मवतां तथाविघोनुमवः कि ` 
नस्तेन १ ज्ञानविभुखेन जीवविमुत्वमेवं | वियुता तस्योपरिनिदिष्टा ब्द्मत्वसाधन- | 


समर्था धर्मा जीवेपि स्युरित्यारङ्कयाह- 


अनवस्थितेरसम्भवाच नेतरः ॥ १।२।१८ ॥ 


इतरो जीवो न भवितुर्महति ब्रह्म, न वा ल्मते र्वोक्तान्मह्यधर्मान्‌ । 
कस्मात्‌ १ अनवस्थितेः । न हि जीवानां नियता कचिदवस्थितिः । . कानि- 


वितकर्मफलान्यनुमूयेकं शरीरं परित्यज्यापराणि कमंफलान्यनुमवितुमपरं शरीरं _ 
गृहयतस्तस्य न संभवत्येकचावस्थानम्‌ । तेन च न कस्याप्यात्यन्तिकढुःखपरा- _ 


बुभूषयाश्रयणीयतां वजेदसौ । अपरोयं देठ॒ः--असम्भवाचेति | न हिं भिक्षुको 


मिक्षुकान्तरं याचते । न वा भीतो मीतस्यापरस्य भीतिमपहरति । सवं एवदहि. 


जीवा भवविषमविषधरदंशविसतविषविमूछिता अविकलाकलिकलछाधरकलाकलाप- _ 
कमनीयमदमनीयदयालङ्काररमाप्रमावितं परमरमणीयं परमात्मानं शरण याचमाना 





हि द्यन्ते । कस्कः कस्य॒ कस्य गतिर्भवेत्‌ १ एवं च जीवो न ब्रह्मेति 


सिद्धम्‌ ॥१।१।१८॥ इत्यन्तराधिकरणम्‌ ॥४॥ 





| 


अथान्तयोम्यधिकरणम्‌ ] वैद्कभाष्यम्‌ ` (८७) 


(अथान्तयोम्यधिकैरणम्‌ ॥५॥) 


अवसितेनान्तराधिकरणेन ब्रह्मणः सर्वान्तरत्वममिधाय सर्वान्तर्थामितो- 
पदेशायाह-- 


अन्तर्या म्यधिदेवादिषु वद्धमंव्यपदेशात्‌ ॥ १।२।१९॥ 


अन्तरं तढ़झ्ाधिदैवादिष्वन्तर्यामि | अत्रादिशब्देनाधिभूतमध्यात्ममित्यादीनां 
ग्रहणम्‌ । दैवेषु भूतेषु मनस्छु च जीवानामन्तःस्थितः संस्तत्सवे यमयति नियम- 
यतीत्यन्तर्यामी । उक्तं च वेदे “स सव्येन यमति ब्राघ तः? (ऋ०१।१००।९) 
इति । स परमात्मा सव्येन दक्षिणेन व्राधतो महतोपि सूर्यप्रथिव्यादीन्‌ पदार्थान्‌ 
यमति यमयतीत्यर्थः । “इन्द्रो विखस्य दमिता (ऋ०५।३४।६) इत्यनेनापि 
विश्वस्य नियन्ता परमात्मेव्युक्तम्‌ । “दमूना देवः सविता? (अथ०७।१४४) 
इत्यनेनापि । सवितु्जंगडत्पादयिवुद वस्व दिव्यगुशविशिष्टस्य परमात्मनो जगदम- 
यितृत्वममिहितम्‌ । ननु सर्वेषामन्तरःस्थितः सन्परमामा यमयति नियमयव्युपरम- 
यति चानिष्टाद्वयापाराच्चेत्कथं तहिं निर्थकं शकारणं युवो वेपनमकाठे 
घनगञनमव्यवदहा्यस्य व्यवहरणं मनुष्येषु ` श्यन्ते १ परमात्मना नियमितानां 
पदार्थानां मनुष्याणां चापथगामित्वं न संभवेत्‌ । सत्यम्‌ । इदं न प्रष्टव्यम्‌ । 
अतिप्रदनोयम्‌ । अतिप्रदनेन मूर्धा ते विपतिष्यतीति ॥१।२।१९॥ 


ब्रह्मातिरिक्तस्थ प्रधानस्यान्तर्यामिखमाशङ्कय समाधत्ते-- 


न चं स्मार्वमतदधर्माभिलापात्‌ ॥१।२।२०॥ 

श्रुतिविहित श्रौतमिद्युच्यते । स्मृत्योपकल्पित॑ स्मार्तमित्युच्यते । औतमिन्नें 
स्मार्व मित्याशयः । स्मार्तपदेनाचिदिह्ठ समचीयत । तथा चायं सूत्राथैः-न स्माते- 
मचिजातमन्तर्यामि मवितुमहंति । कुतः ! अतद्ध्मामिलापात्‌ = तस्याचिजातस्य 
धर्मस्तद्धर्मास्तिषाममिलापः । न तद्धर्मामिलापोतद्धर्मामिलापस्तस्मात्‌ । अन्तर्या- 
मिनो ब्रह्मणः सर्वचवसरवंशक्तित्वसरवव्यापकलादीनां धर्मागामचित्यमिखापामावान्न 
तत्रान्तयोमित्वम्‌ ॥ ॥१।२।२०॥ 


(८८) वेदान्तदशने [ अ०१पा०शअधि०“०सू ०२१ 


3 ~, 
चित्पदसङ्केतितस्य जीवस्याप्यन्तर्यामित्वं निवारयिमाह-- 


शारीरश्च ॥१।२।२१॥ 

उपरिष्टाददृष्टो नकारोत्रानुषञ्यते । शरीरसम्बन्धी शारीरः । स च जीवः 
कर्मफलनुगुणायातसुखदुःखानुभवादिमिः शरीरेण सह जीव एव संबध्यते नान्यः 
सोपि नान्तर्यामी । कुतः १ अतद्धमीमिलापादेव । ननु चित्वनित्यस्वादयो धमां 
ब्रह्मसमानाः सन्त्येव तरिमिस्तहिं कुतो नान्त्यामितवं तस्य १ न हि चित्त्वनित्य- 
स्वमात्रं ब्रहमसयोपधायकम्‌ । सरदत्वसर्शाक्तित्वसरवव्यापकत्वजगस्छधत्वादिषमां 
ब्रह्मणः परिचायकाः । न ते संमवन्त्यव्पशक्तौ जीवे । ततो न जीवान्तया- 
मीति ॥१।२।२१॥ 


अन्यमपि हेतुमाह-- 
उभयेपि हि मदेनैनमधीयते ॥ १।२।२२ ॥ 


उभयेपि मेदवादिनोमेदवा दिनश्चाप्येनं जीवात्मानं परमात्मानं वा भेदेन हि 
भेदेनैवाधीयते पठन्ति | तथाहि *“न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पाथिवो न जातो 
न जनिष्यते | अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र॒ वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ (ऋ 
७।३२।२३ ) +“अमभि त्वा झूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः । ईशानमस्य जगतः 
स्वटं शमीशानमिन्द्र॒ तस्थुषः ॥” ( ऋ० ७।३२।२२ ) “अनुत्तमा ते मघवन्न- 
किनु न त्वावाँ अस्ति देवता विदानः? ( ऋ० १।१६५।९ ) “ते ह नाकं महि- 
मानः सचन्त यत्र पूं साध्याः सन्ति देवाः" ( ऋ० १।१६४।५० ) इत्यांदयो 
भेदवादिनां मन्त्राः । अमेदवादिनां चेमे--“इन्द्रं मित्रं वरुणमप्रिमाहुर्थो दिव्यः 


१. स्वावास्त्वादओोन्यो दिव्य: पार्थिवो न अस्ति न वा जायते। न जातो न 
वा जनिष्यमाणः । हे मघवल्निन्द्र जश्वायन्तोश्वमिच्छन्तो वाजिनो घन- 
मिच्छन्तो गव्यन्तो ज्ञानमिच्छन्तों वा व्वा त्वां हवामह आह्वयामः । 

२, स्पष्टयर्क । 

३. सचन्त सेवन्ते । 


अथाददयस्वादि गुणाधिकरणम्‌ ] वेदिकभेष्यम्‌ (८९) 


स सुपर्णो गरमान्‌ । एकं सद्विप्रा बहुधा७ वदन्त्यमिं यमं मातरिशानमाडुः ॥? 
(ऋ० १।१६४।४६ ) “दा सुपर्णा सयुजा सखायाऽ (ऋ° १।१६४।२०) 
तमु स्तोतारः पूव्ये यथा विद्‌ ऋतस्य गर्भ जुषा पिपतन? ( ऋ० १।१५६।३ ) 
(अधि विश्वा अभि पृक्चः सचन्ते समुद्रं न खवतः सतत यहीः ।? (ऋ० १।७१ ।७) 
इत्यायाः । हे मघवन्परमात्मन्‌, न केपि त्वत्तः श्रेश्ठ न वा खत्सड्शाः; ते 
ज्ञानिनोनन्यभक्ता वा नाकं सचन्ते सेवन्ते, इति ब्रवाणा भेदवा दिनो मोश्षावस्था- 
यामपि परमात्मनो जीवस्य भेदमेव प्रदर्शयन्ति । अमेदवादिनोपि विप्राः, विश्वा 
पृक्षः प्रजाः, स्तोतारः पिपर्तनेत्यादीनि बहुवचनपदानि प्रयुज्ञानाः भेदमेव विशद्‌- 
यन्ति । अयमन्राशय: । गर्भ जनुषा जन्मना पिपर्तन पूरयन्ति समापयन्ति, 
इत्यादिकथनेन ये जन्मात्यन्तामावमापादयन्ति ते नास्पान वा कल्पितब्रह्म 
भेदाः । एतेन मोक्चदशायामपि जीवब्रह्ममेदमेव साघयन्ति ते ॥ १।२।२२ ॥ 
इत्यन्तर्याम्यधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


( अथाहइ्यत्वादिंगुंणाधिकरणम्‌ ॥६॥ ) 
पुनस्तजिज्ञासितं ब्रह्म कीदशमिसयाहः 


अदृदयस्वादिगुणको धर्मोक्तेः ॥ १।२।२३ ॥ 

अदद्यत्वादयो गुणा यसिमिन्सोददयत्वादि गुणकः । परमात्मानममिप्रेत्य 
पुंस्वम्‌ । स हि परमास्माइश्यत्वादिगुणको भवति । कथं विज्ञायते १ 
चमोक्तेः । अदद्यत्वादिधर्मागामेवोक्तेः । तथा हि “को दद्य प्रथमं 
जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था बिभति (ऋ० १।१६४।४ अथ० ९।९।४ ) 
इत्यनेन मन्त्रेण प्रथमं जातस्य प्रथमतो वर्तमानस्य ब्रह्मणो दर्शन 
प्रतिषिध्यते । “स पर्यगाच्धुक्रमकायमत्रणमस्नाविस्म!? ( यु य ४०।८ ) 
इत्यनेनापि तस्य कायरादित्यं व्रणराहित्यं स्नायुरादित्यं च प्रतिपायते । “सह- 
खशीर्षा पुरुषः सदखाक्चः सहखपात्‌? (झु०्य ०।३१।६) इत्यनेनापि ब्रह्मगोशरीरत्वमेव 


$, प्रथम जायमानं जातं को ददर्श यदुनस्थास्थिरहितः सन्नस्थन्वन्तमस्थिमन्तं 
बिभविं धारयति पाछयति च ? 


(९०) वेदान्तदशेने.. [अ०१पा०श्अधि०8सू२४ 


द्योत्यते । शरीयँव दग्गोचरतामुपैति | अशरीरत्वे हि तस्थ, शारीरगता दद्यस्पृश्य- 
स्वादयो धमा न ॒तत्स्पृशन्ति । शरीरित्वे हि तस्य “जायतेस्ति विपरिणमते वधं- 
तेपक्षीयते विनद्यती, ति वार्ष्यायप्यमिमताः षड्विकाराः पादाप॑णं तस्िसिन्कुर्वीरत्न- 
नित्यत्व॑ तथा च दुर्वारं स्यात्तस्य १।२।२३॥ 

अदश्यत्वादिगुणकं तद्त्ह्े्युक्तौ प्रकृतिपुरुषयोरप्यद्श्यत्वादिगुणकल्वादूबहा- 
तापत्तिरित्याशङ्कय समाधत्ते-- 


विशेषणभेदव्यपदेशाम्यां च नेतरौ ॥१।२।२४॥ 

विशेषणं च मेदन्यपदेशश्च विशेषणमेदव्यपदेशौ ताभ्याम्‌ । विदोषणाद्धेदभ्य- 
पदेदाचेतरसपधानमितरस् शारीरो नादद्यत्वादिगुणकौ । न ततस्तयोत्रेह्मतापत्तिः | 
कीटं विशेषणं कीटश्च भेदव्यपदेशः-१ उच्यते । १८५यस्य त्रयस्त्रिशद्देवा निधि 
रक्षन्ति सव॑दा । निधिं तमय को वेद्‌ य॑ देवा-अमिरक्षथ ।।> (अथ०१०।७।२३) 
इतिमन्त्रेणाश्ेयत्वविशेषण ब्रह्मण उपदिष्टम्‌ ।२““यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रहज्येषठमुपासते । 
यो वै तान्वियात्पवक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात्‌ ।+” (भथ ०१०।७। २४) इत्यनेन 
बरह्मविदां ज्येष्ठं ब्रह्मोपास्यत्वेनोपदिष्टम । ॐ“यदजः प्रथमं सं बभूव स॒ह तस्स्व- 
राज्यमियाय यस्मान्नान्यपरमस्ति भूतम्‌ ॥ (भथ ०१०।७।३१) इत्यनेन सर्वा- 
पेक्षया परत्व ब्रह्मणः प्रतिपादितम्‌ । “यस्मे हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण 
चक्षुषा । यस्मै देवाः सदा बलिं प्रयच्छन्ति ०? (अथ ०१०।७।३९) इत्यनेन 
सवेदेवपूज्यत्वं ब्रह्मण उपपादितम्‌ । 5“सर्वाणि तस्मिज्ज्योतींषि यानि त्रीणि 
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१. यस्य यम्‌ । द्वितीयार्थ षष्ठी निधि निधीयते सर्वे यस्मिस्त॑ परमात्मानं 
जरयच्िरादेवाः सर्वदा रक्षन्ति । देवा यूयं यं निधिमभिरक्षथ तमद्य को वेद 
विरल एव वेत्तीत्यथः । 

(२, ३, ) निगद्ग्याख्याताः । 

४. तस्य ज्ञानिनस्तमी दुःखमपहतं पाप्मना पापा स व्यावृत्त इति पूवाोर्थः । 
भ्रजापतौ परमात्मनि यानि त्रीणि ज्योतींषि भूतभविष्यद्वतंमानार्थज्ञानाबि 
सर्वं्स्वमिस्यथः । तानि सर्वाणि तस्मिज्ज्ञानिन्यपि भवन्तीत्यर्थः । 


समन्वयाधिकरणम्‌ ] वैदिकभाष्यम्‌ ` (९१) 


प्रजापतौ |? (अथ०१०७।४०) इत्यनेन सवज्योतिराधारभूतं ब्रह्मेत्युपवर्णितम्‌ । 
इतिब्रह्मविशेषणम्‌ । अथजीवविशेषणम्‌। * “अनच्छये ठुरगाठ जीवमेजदूमुव॑ मध्य भा 
पस्त्यानाम्‌। जीवो मृतस्य चरति सधामिरमव्यो मर्त्येना सयोनिः । (अथ०९।१०।८) 
२“अपाङ्‌ प्राडेति स्वधया रमीतोऽमर्तयो मव्यैना सयोनिः । ता शदवन्ता विधु- 
चीना वियन्ता न्यन्यं चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम्‌ ॥ (ऋ० २।१६४।३८) इत्याभ्यां 
जीवस्य जनिमच्वं मृतिमच्वं चानुमोयेते । | २“न वि जानामि यदि वेदमस्मि निण्यः 
संनद्धो मनसा चरामि |? (ऋ० १।१६४।२७) इत्यनेन जीवस्य स्वरूपानभितवं 
बद्धत्व॑ च निगद्यते । ४“गयस्फानो अमीवहा वसुवित्पुष्टिवर्धनः । सुमित्रः सोम नो 

५, पूर्वार्धेन देहस्थितिवर्णनम्‌ । कदाचित्‌ अनव्‌ प्राणत्‌ जीवं सजीववत्‌ तुरगातु 

` शीघ्रगामि सत्‌ एजद्‌ गति ऊुवेच्छ्ये रोते शरीरम्‌ । कदाचिच धुवं निष्टं 
सव्‌ पस्त्यानां गृहाणां मध्ये आ शेते भूमौ पवितं तिष्ठति । तस्य शरौरस्य 
च जीवो मर्स्येन सयोनिः शरीरथोनिसन्नानख्यातिमांस्तथाप्यमस्यः स्वाभिः 
स्वकर्मभिः सह चरति शरीरान्तरं रजति । 

२. मर्येंन शरीरेण सयोनिः संमानयोनिरमत्यों जीवः स्वधया कर्म भिग्रूभी तो 
ग्रृहीतोपाडः एति नीचेगेच्छति प्राढेति उच्चेइच गच्छति । ज्ञानस्थ न्यूनता 
नीचैगमनं बाहुलयें चोच्चेगेमनमिति ध्येयम्‌ । ता तो जोवपरमास्मानौ 
शश्रन्ता शाश्वतो विषुचीना स्त्राज्जनशीरो वियन्ता वयन्तौ यत्र तत्र 
लोके वा देशे वा गच्छन्तौ ( एकः कमंफछभोगायापरः कमेफरग्रदा- 
नाय ) । तयोद्धंयोरन्यं जीवं नि चिक्युछोंका जानन्ति परमन्यं परमात्मानं न 
नि चिक्युनं जानन्ति । 

३. यत्‌ इव यद्यपि निण्योन्तर्हितज्ञानतया मूढचेता अहं संनद्धः कमेभिमेनसा 
वा मनोधीनो मू वेस्यथस्चरामि परन्तु इदमस्मीति न वि जानामि कोहं 
कीदशोहमिस्यादि न जानामीतिभाव: | 

४, हे सोम चन्द्रवच्छीतछ रमणीय च गयस्फानो धनवर्धकोमीवहा रोगनाशनो 

. बसुविद्धनलम्भकः युष्टिवद्धंन आध्यात्मिकायुन्नतिकारकः सुमित्रः शोभ- 
नमिन्रयुक्तो नोस्माकं भव । 





(९२) वैदान्तदशने [अ०१पा०रअधि०७सु० २ 


मव ॥? (ऋ० १।९१।१२; त° सं० ०४।३।१३।५) इत्यनेन पुष्टि समजनाथ 
जीवस्य प्रार्थयतृत्वमुच्यते । *“बिश्वानि देव सवितदुंरितानि परा सुव । यद्धदं 
तन्न आ सुव।? (ऋ० ५।८२।५) इत्यनेन दुरितापाकृतये भद्रावासये च प्राथैविवृत्वं 
जीवस्य निर्दिश्यते । इति जीवविशेषणम्‌ | विशेषण धर्मः । विरोषषमेदेन धर्मिमेदो 
भवति। स्वरूपस्वभावादिमिः परस्परमिन्नयोरमयोश्चेतन्ययोः प्रधानादपि भेदो 
निर्दिष्यो वेदेषु सर्वजेव । बरह्मरचितत्वाद्रहयनियाम्यत्वाच प्रधानकाये प्रधानं च 
ब्रह्मतो भिन्नमेवेति छोकेपि सुखष्टम्‌ । अतोदश्यत्वादिगुजक ब्रह्वेति ॥१।१।२४॥ 
हेल्वन्तरमा ह-- 
रूपोपन्यासाच ॥१।२।२५॥ 4 
रूपस्योपन्यासो रूपोपन्यासः । तस्मान्व । चः समुच्चये । रूपोपन्यासों रूप- 
निर्देशों रूपनिरूपणं वा । यत्र नास्ति स्वकीर्य रूपं तथाविधं तत्रैव रूपकालङ्कारः 
प्रयुज्यते । “श्राह्यणोस्य मुखमासीत्‌?” इतिमन्तरे मुखविरदिते ब्रह्मणि मखनिरूपणम्‌ । 
अबाहुनि च तसप्मिन्बाहुनिरूपणम्‌ । ` अपादे " च" तस्मिन्पादनिरूपणम्‌ । अन्येपि 
रूपनिरूपकाः प्रागुक्ता मन्त्रा इदामन््रयितव्याः । न हि कुत्रापि जीवे रूपनिरूपणं 
दश्यते । प्रारञ्धबलादरुपवच्चात्कायवच्वाच तस्य । प्रकृतेरपि न तन्निरूपणम्‌ । 
सर्वाण्येव रूपाणि तस्या एवेति । अतः सिद्धमद्द्यत्वादिगुणक ब्रह्मेति ॥१।२।९५॥ * 
इत्यददयत्वादिगुणाधिकरणम्‌ ॥६॥ 


( अथ वेद्वानराधिकरणम्‌ ।|७॥ ) 
न केवल्मेतदेवापि तु-- 


बैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात्‌ ॥ १।२।२६॥ 


वैरानयोपि ब्रह्म । वैदवानस्शब्देनापि तढ़ह्लामिधीयत इत्यथैः । कुतः १ 
साधारणशब्दविशेषात्‌ । साधारणस्य वैश्वानरशब्दस्य ब्रह्मासाधारणेधमेंविशेषादि- 
५. देव सवितः । विश्वानि दुरितानि परा सुव विनाशय । यच्च मद्रं तन्नोस्म- 

भ्यमा सुव सम्पाद्य । 





तरैदवानराधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ (९३) 


शेष्यमाणत्वादित्यर्थः । विशेष्यत इति विदोषः । अथवा साधारणशन्दयोरात्मवै- 
इवानरयोर्विंशेषः साधारणशब्दविशेषस्तस्मात्‌। यथा तत्तः स्थलेष्वात्मशब्दो ब्रह्मणि 
साधारण एवं वैड्वानरशब्दोपि साधारण एव । यथातनादात्मा साधारणशन्दतां 
गतस्तथा विद्वेषं नराणां हितत्वाद्रेश्वानरोपि ब्रह्माभिधाने साधारणः । किमुदाह- 
रणम्‌ १ श्रूयताम्‌ । “वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा,हि कं युवनानामभिश्रीः ।? 
( ऋ० १।९८।१ ) “इतो जातो विदवमिदं विचष्ट वैदवानरो यतते सूर्गण |? 
( श्च° य० २६।७ ) वैदवानरो न ऊतये आ प्रयातु परावतः | अग्निर्नः सुष्टती- 
रुप ॥? ८ शु० य० १८।७२ ) शवैदवानरो न ऊल्याऽऽप्रयाठु परावतः । ननि 
रक्येन वाहसा ॥? ( तै० सं० १।५।११ ) “वैश्वानरो रस्मिमिनः पनात्‌ ।” 
( अथ० &।६२।१ ) इत्यादीन्यत्रोदाहरणानि । ननु छौकिकाग्निरपि वैदवानरः । 
(विदवस्मा अग्नि युवनाय देवा वैद्यानरं केठमहामकृण्वन्‌?' (ऋ° १०।८८।१२) 
इत्यादौ । बाठमस्त्येव वैदवानरशब्दो ~ टौकिकाग्निवाचकः । तत्र नास्माकं 
विरोधः । वैश्वानरशब्दोग्निमेव नियमेन देत; इत्यत्र विरोधः । कचित्सोग्निमपि 
बोधयति क्चिचोपासनावसरे प्रयुक्तौ श्ह्मप्यमिधत्ते । सवं एव वैदिकमन्त्रा 
आध्यात्मिकमाधिदैविकमाधिभौतिक चेति “ज्रिविधमथेराशि5पह्ारीकुवन्तीति ठ 
धीर्नापगच्छत्वित्येतदथमयमायासः ॥ १।२।२६॥ 
अत्र प्रकरणे स्मर्यमाणानां वचनानां गतिमाद-- 

स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति ॥१।२।२७॥ 

. बैदिकप्रमाणपरिचयार्थमितिश्रुतेरिति वेतिश्रृवत इति बेतिश्रतमितिवेत्यादि- 
रीत्या श्रुषाठः प्रयुज्यते । बेदमिन्नप्रमाणपरिचयार्थमितिस्मृतेरिति वेतिस्मयेत इति 
वेति स्मृतमितिवेत्यादिरीव्या स्मृधाठः प्रयुज्यत इति . बोद्धव्यम्‌ । अस्मिन्सुतर 
स्म्यमागमितिपदमपि स्पधातोर्िष्पन्नं सच्छृतिमिन्नमेव प्रमागं परिचाययति । . 
स्म्यमागमिति कर्मणि वतमाने यानच्‌ । विष्णुपुराणादिक व्यासेनैव समस्क्रियत 
इति बहुलजनवादः | ततः पुराणादिक स्म्ृतिरेव भवितुमर्हति । तदानीं व्यासकाले 
कानिचित्पुरागानि प्रगीयमानान्यासान्कानिचिच प्रगीतान्यासन्नितिमहाभारता- 
वगद्म्यते । तेन॒ स्मर्यमार्ण पुराणं मनुधमंशास्र मप्युपासवाप्रकरणे वैश्वानरः 


(९४) वेदान्तद्शने [ अ०१पा०२अधि०७सू०२८ 


शब्दस्य परब्रह्मनोधकत्वे मानं स्यास्किन्तु तदनुमानमेव स्यात्‌ । अनु 
पर्चाजातमानमनुमानं गौणं मानमित्यथ इति पूर्व गतम्‌ । श्रुतीनां सहकारिप्रमाणं 
स्मर्यमाणं स्यादितिसूत्रतात्पयम । न॒हि श्रुतिवचनेषु स्मृतिव्यपदेशो युक्तः । 
व्यभिचारात्‌ । सृत्रान्तस्थेति शब्दस्य देत्वथंता युक्ता ! यतस्त्स्म्थमाणं ततो 
नुमानमित्यर्थः । स्यादिति समावनायां लिङ्‌ । सांख्यादिदशनेष्वपि स्परतिशब्द्‌- 
प्रयोगो-व्यासस्येष्ट इति तु प्रतिभाति । वैदेभ्योन्यत्रापि यदि वैश्वानरशब्दो ब्रह्मणि 
प्रयुक्तश्चेत्तद नुमानत्वेनेव ग्रहीतव्यमिति सुन्नार्थः ।१।२।२७॥ 


असन्तुष्यन्निव वैदवानरशब्दस्य ब्रह्मवाचकल्वसम्थने शङ्काखय्यामास्तीये 
व्यपोहति भगवान्‌-- 


(शब्दादिभ्योन्तःग्रतिष्ठानाच्च | नेति चेन्न तथा द्टयपदेशादसम्भ- ; 
ात्पुरुपमपि चैनमधीयते ।॥॥-१|२।२८ ॥ 


अम्न्यथवाचको हि बहप स्थलेष-प्रयुक्तो...वैज्ानरशब्दः । कुत्र १ वेदेषु । 
तथाहि, वैश्वानरं ज्योतिः » ( तै० सं० १।१।४ ) “संवत्सरो वा अमिवेश्वानरः? 
(तै० सं० २।२।५ ) “वैश्वानरं भस्मना? ( ते° सं० ५।७।१६ ) “वैश्वानर- 
मृताय जातममिमित्याह वैश्वानरं हि देवतयाऽऽयुरुभयतो वैश्वानरो गृह्यते, (तै० 
सं° ६।५।२ ) “वैश्वानयर्चा पुरीषमुपद्धातीय वा अम्िवेश्वानरः? ( तै° सं° 
५।६।६ ) इत्यादिषु । एतै्वचनै्लीयते लौकिकानल एव वैश्वानरशब्दवाच्यः । 
शब्दादिभ्य इत्यत्रादिशब्दः प्रकारे । प्रकारश्च सादस्यम्‌ । तथा च वैदिकाः शब्दा 
ग्रहीतव्या छौकिकाश्रापि । के ते लौकिकाः १ तदानीं प्रायेण सर्वैः सर्वत्र भाष्य- 
मागाः । यदि तैत्तरीयसंहिताया वेदाभिधानं न रोचते कस्मैचित्तदा तत्रोक्ताः 
शब्दा अपि छोकिका एव । तदा वैदिको वेश्वानरशब्दो “विश्वस्मा अचि भुवनाय 
देवा वैश्वानरम्‌? ( ऋ० १०।८८।१२ ) इतिपूर्वोक्त ग्राह्यः । एतेभ्यः शब्दा- 
दिभ्योवगम्यते छौकिक एव वैश्वानरो न ब्रह्मेति । तथा, अन्तः-प्रतिषठाना्र 
लौकिक एव वैश्वानरः । किमिदमन्तःप्रतिषठानं नाम १ यावान्पदार्थराशिविद्यते 
सइति जगति सर्वत्रेवान्तः-प्रतिष्ठा वैश्वानरस्य । अरण्योलॉहयोरपि घर्षणतो जाय- 


वैदवानराधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ ` (९५) 


मानो हि बहुधावलोकितः सः । “पुरुषेन्तःप्रतिष्ठितं वेद? (शत ० १०।६।१।११) 
इत्यनेन नरोदरप्रतिष्ठितो जाठरः प्रतीयते । एताभ्यां हेतुभ्यां मवत्येवावगतिवेंश्वा- 
नरो छौकिकोम्रिरिति | एतत्सवंमचार । नैवं मन्तव्यं लछोकिकोमिस्पास्यध्वेन 
निर्दिष्ट इति । ननु प्रदर्शिता एवं मया बहु स्तथा प्रयोगाः। कामं प्रद्िताः। न 
तु ते तव पक्षमक्षतं रक्षितुं क्षमन्ते । कुतः १ दृष्य्यपदेशात्‌ । इष्टया द्यपदेदाः | 
उपासकैरुपासनाकाटे सर्वस्मिन्नेव ब्रह्मशरीरे शरीरिदृशिग्रिह्दष्टिः कर्तव्येति 
तथोपदेशः । नैतदत्रागहीमो नास्ति छोकिको वैश्वानर इति ¦ किंतर्हि? न 
सर्वत्रैव छौकिंको वैश्वानर इत्यनुरुन्ध्महे | यदप्यन्तःप्रतिष्ठानात्तदपि न । कुतो 
न १ असम्भवात्‌ । कुतोसम्भवः १ पुरि शरीरे तिष्ठतीति पुरुषः | स चात्मैव न 
देहः । कथं तहिं निरवयवे निरव काशे चात्मनि स्यादन्तःप्रतिष्ठानमवयविनोव- 
कारापेश्चिणश्च लोकिकस्य वैश्वानरस्य १ कि चैनं वैश्वानरं पुरुषमप्यधीयते । के 
तेष्येतारः १ वाजसनेयिनः! तथा हि; “स एषोमिरवश्वानरो यद्पुरषः स यो 
हैतमेवामिं वैश्वानरं पुरुषविधं पुरुषेन्त्र:प्रतिश्तिं वेद”? ( शत ° १०।६।१।११ ) 
इति । तेन नोपासनाप्रकरणे छौकिको.वैश्वानरों,अद्वीतव्यः ॥ १।२।२८ ॥ 


अतीव प्रत्याचिख्यासितं लौकिकवैश्वानरं दूषयितुं पुनराह-- 
अत एव न देवता भृतं च ॥१।२।२९॥ 


सर्वेष्वेब पदार्थघु_ तद्धिष्ठात्री देवता निवसतीतिविश्वासः श्रद्धाधनघौरेया- 
भाम्‌ । कथं न वैश्वानरशब्देन तस्या एव ग्रहणमित्याशज्लां समाधत्ते--अत 
एव पुरुषमपि चैनमधीयते वाजिनोत एव वैश्वानरनियामिकायास्तदधिष्ठाच्या 
देवताया अपिं न ग्रहणम्‌ । अत एव च भूतमपि छोकिकः कपीटयोनिरपि 
नोपाखनाप्रकरणे ग्राह्मर ति ॥ १।२।२९ ॥ 


अस्मिन्विषये जेमिनिमतसुषन्यस्यति- 


साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः ॥ १।२।३०॥ 
यदि वैखवानरः साक्षात्‌ = प्रसिद्धो खोकानख एव गहीतः स्यात्तदा तमप्य- 
विरोधं विरोधरद्वितं जेमिनि्मन्यते स्म १।२।३०। 


(९६) ` बेदान्तदश ने [ अ०१पा०२अधि००सु३१ 


कुतो न छोकानल्ग्रहणे विरोध इत्यत्र जैमिनिमतानुवर्तिनास्मस्थ्येन ङतं 
समाधानमाह-- 
अभिव्यक्तेरि व्याव्मर थ्यः ॥१।२॥३ १॥ 

अभिव्यक्तेरिति पञ्चम्यन्तम्‌ । अमिव्यक्तियेथाकयश्ित्पाकव्यम्‌ । ज्योतिष 
इति शेषः | सामथ्योत्‌ । एवं च साक्षादनलोपासनेनापि ज्योतिषो मिव्यक्तिः 
स्यादि्यादमरथ्यो मन्यते सम ॥१।२।३१॥ 


जैमिनिमतानुसारिणो बादरेमंतमाह-- 


अनुस्मृतेबादरिः ॥१।२।२२॥ 


अनुस्मृतिः पौनः पुन्येन स्मरणम्‌ । छोकानलम॒ुपादायापि ब्रह्मणोनुस्मृतिर्म- 
वितुमईतीत्यनुस्पृतेहेतोरेव साक्षादन॒ल उपासनीय इति बाद्रिर्मन्यते । एतदेव 
«यथामिमतध्यानादा” (योग०९।३द) इतिसत्रमाष्ये सांख्यप्रवचने भगवता व्यासे- 
नोक्तम्‌ । तथाहि “यदेवाभिम॑तं तदेष ` ध्यायेत्‌ । तत्र लब्धस्थितिकमन्यत्रापि 
स्थितिपदं रमत इतिः ।१।२।३२॥ 


अत्र जैमिनेः स्वमतं दर्शयति-- 
सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथा हि दश्षंयति ॥१।२।३३॥ 


सम्पत्तिः प्रातिः । साक्षादनलोपासनेनापि निरन्तरज्योतिर्ध्यानधारांमिः 
परिपूताम्तःकरगे उ्योतिरवापिमेवतीति जैमिनिमेंने। तथाहि स ददशेयल्छुदा- 
हरणादिभिः ॥ १।२।३३॥ । 


उपसंहरति-- 
आमनन्ति चैनमस्मिन्‌ ॥ १।२।३४॥ 


इति श्रोमद्राममन्त्राचाय्यैः श्रोमद्रयासमहषिभिः कते 
चेदान्तदश ने भ्रथमाध्याये द्वितीयः पादः 


वैदवानराधिकरणम्‌ ] वेदिकमाष्यम्‌ ` (९७) 


अस्मिन्वैदवानरे वैश्वानरशब्दत्रोध्ये क्रह्मण्येनमुपासक जीवमामनन्ति । के १ 
आम्नाया वैदवानरस्य सुमतौ स्यामेत्यायाः। न हि लोकिकामेः सुमतिर्विद्यते 
यदनुवर्तित्वमुपासकस्य स्यात्‌ । अतः सर्वत्र वैश्वानरशब्देन परमात्मैव ग्राहः । 
परमात्मसुमतिवर्तित्व॑ न बाधितमुपासकस्य । परमात्मसुमतिवर्तित्वं हि परमात्म- 
बर्तित्वम्‌। न हि परमात्मनस्तत्सुमतिमिद्रते | सुमुतिशॉनम्‌ । ज्ञानरूपो हि 
परमात्मा । वैद्वानरस्थ सुमताविति भेदेन प्रयोगस्तु राहोः शिर इतिवत्‌। 
अनेनान्तिमसूत्ेणालम्बनार्थं लोकिकोनलोप्युपास्य इति नोच्यते उच्यते च मुख्यस्य 


` परमात्मनो ध्यानम्‌ । 
अत्र किञ्चिदाखोचनीयम्‌ । वैद्वानरशब्देन कि ग्राह्यमिति विचारयता ध्यानाय 


लोकिकोप्यमिर््ाह्म इति ञमिनेम॑तसुपस्थापितम्‌ । तदनुवतिनोराइ्मरथ्यवादर्योश्च 
तदनुग्राहकमेव मतं प्रतिपादितम्‌ । सम्पत्तरिति संत्रेण पुनस्तदेवाम्रेडितम्‌। 
कोसौ जमिनिः कोसावारमरथ्यः कोसौ च बाद्रिरिति ठु न जानीमो वयम्‌ । 
जेमिनिरपि स्वमीमांसादर्शने बादरं गादरायणं जेमिनिं चोछिलेख। तथा हि 
तस्य सूत्राणि “द्रव्यगुणसंस्कारे बादरिः ८ मीमां ३।१।३ ) “कर्माण्यपि 
जमिनिः फलार्थत्वात्‌” ( मीमां ० ३।९।५.). “विधिं तु बादरायणः? ( मीमां ° 
१०।८।४४ ) “विधिवत करणविभागे प्रयोगं बादरायणः” ( मीमां ° ११।१।६५ ) 
“कालाम्यासेपि बादरिः करममेदात्‌, ( मीमां ८।३।६ ) तदावृत्ति तु जेमिनि० 
( मीमां° ८।३।७ ) इत्यादीनि । शबरस्वाम्येतेषां सूत्राणां भाष्ये सर्वत्रैव “बाद- 
रिराचायो मन्यते स्म? “जेमिनिराचार्यो मेने?” “बादरायणो मन्यते स्म इति 
परोक्षभूतक्रियां व्यवजहार । तेनेदमपि निष्पादयितुं शक्यते कोप्यन्योपि जेमिनिरा- 
सीन्मीमांसादर्शनकारजैमिनेः पूर्वमिति । व्याससतरेमयः पूवमेव मीमांसादर्शनमस्ति- 
त्वमवालूम्बतेतिनिर्विवादप्रायम्‌ । पूर्वजायामपि कर्ममीमांसाबामवरजस्य सूतरइंदू- 
व्यासस्य नामोछेखोन्यं बादरायगमपि कब्पयितुं प्रभवेत्‌ । व्यासेनात्र पादान्त 
उलिखिता निखिला आचार्या व्यासाय्यूव॑भाविनस्तत्समकालछा वेत्यत्रापि न 
विवादः | परन्तु तेषां का सा इतिय॑त्रेतन्मतं प्रतिपादितमिति दुरूहमेव । 

कि च “ब्रह्मणा ब्राह्मणानां च तथानुग्रहकाह्नया । विव्याख वेदान्यस्मात्स 
तस्माद्वयास इति स्मृतः ॥ वेदानध्यापयामास मदामारतपञ्मान्‌ । समनं जैमिनिं 

५ 


(९८) ' वेदान्वददेने [ अ०१पा०३अधि०१सू०१ < 


चैलं श्वकं चेव स्वमात्मजम्‌ ॥ प्रभुर्वरिष्ठो वरदो वैशम्पायनमेव च ॥? (महाभार° ` 
आ० प०, अ० ६४।३०, ३१,३२ ) इत्येतेन महाभारतीयव्यासवचनेनेव ज्ञायते 
जेमिनि्व्यासरिष्य आसीदिति । शाच्रदीपिकाया युक्तिस्ने हप्रपूरण्याख्यव्याख्यायां 


श्रीरामङृष्णपण्डितेन मीमांसाया एका परम्परा निरदेशि | सा चेत्थम्‌-श्रह्मा ` 


प्रजापतये मीमांसां प्रोवार, सोपीनद्राय, सोप्यम्यये स च वसिष्ठाय, सोपि पराश- 


राय, पराशरः ऋृष्णद्वैपायनाय, सोपि जेमिनये । स च स्वोपदेशादनन्तरमिमं 
न्यायं अन्थे निबद्धवानिति |? एतेनापि ज्ञायते जैमिनिव्यासशिष्य एवेति । यदीदं _ 
सर्वे प्रमाणे तहिं विवेचनीयमिदं विद्वद्धिगुरुव्यासः स्वोक्तौ जेमिनिं साक्षिलेनो- 


पस्थापयितुं शक्रोति न वेति । 


किं च व्याससूतेष्वत्र बहूनि सूत्राणि निस्तचिन्तापराण्यत एव निरथका- _ 


नीति मन्यामहे । जेमिनीयमीमांसादञ्चनेपि तथाविधानि निर्थकान्यत्यल्पायंकानि 


वा कानिचित्सूत्राणि तृतीयाध्याये चतु परदे सन्तीति सर्वेषां मीमांसादशनविदुषषां 


नाप्रत्यक्षम ॥ १।२।३४॥ इतिवेश्वानेराधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
इति सवेतन्त्रस्वतन्त्रं-परमंहंसंपरित्राजक--स्वासिश्री 
भगवदाचायेमहाराजेः प्रणीते वेदान्तदशैन-- 
वेदिकभाष्ये प्रथमेध्याये द्वितीयः पादः 


पीपी 


अथ प्रथमेध्याये तृतीयः पादः 
स्मारं स्मारं गरोवाचमाचामति मदन्तरम्‌। 


विदृण्वद्॑यासपादानां वचो लोकोत्तरं रसम्‌ ॥ १॥ ` 


( अथ द्यभ्वा्यधिकरणम्‌ ॥ १॥ ) 


पौनःपुन्येन बद्धमतिसुबद्धं भवतीति न्यायमनुस्मृत्य प्राशस्त्यैन बुभुत्सित ` 


ब्रह्मस्वरूपमवगमयितुं रमयिठुं चाधिकाधिकाः भ्रतीवरेते-- 
दुञ्वाद्यायतन स्रशब्दात्‌ू ॥ १।३।१॥ 


ध न 


चुभ्वाद्यधिकरणम्‌ | वैदिकभाष्यम्‌ ` (९९) 


यश्च भूश्चादी येषां ते य॒भ्वादयस्तेषामायतनं ` चयुभ्वाद्यायतनम्‌ । दिवि 
भूहाब्द प्रद्युपपदत्वमारोप्य वर्षाम्वादिवत्कथचि्यण॒सिद्धिः । स्ववाचकः शब्द: 
स्वशब्दस्तस्मात्‌ । मध्यमपदलोपी तत्पुरुषः । स्वशब्देन ब्रह्म ग्रहीतव्यम्‌ । चम्बा 
दीनां पदार्थानां यदायतनमाश्रयस्तद्रद्य वेदितव्यम्‌ । चम्वा्याभ्यमात्रं ब्रह्म विव- 
क्षितं न तु द्रम्वादिसहितमपि | यभ्वादीनामनात्मत्वान्न तत्र ब्रह्मत्वभ्यवहारः 
स्वं खस्विद्‌ ब्रहमत्योपनिषदव्यवहारस्तु तस्माजातेपि तत्तमित्याश्रित्य बोद्धव्यः 
अन्यथा बाक्यार्थानुपपत्तिः । अनेकेषु हि सव॑ग्यवहारः सर्वसम्मतः । सवमिद- 
मित्यस्य इस्यमानानि सर्वाणीमानि जागतानि वस्तूनि ब्ल्ेत्यर्थः । प्रातिस्विक- 
रूपेण सर्वत्र ब्रह्मव्यवद्दारे ब्रह्मानेकस्वं प्रसज्येत । किञ्चाद्वेतिनये जगतो मिथ्यात्वे 
परमार्थाभिधायिन्या श्रव्या किमभिप्रत्येदं सव॑मिति ब्रुयात्‌ १ विशिष्टाद्वेतिमतेषि 
शरीरवाचकशब्दानां शरीरिपर्यन्तधावनमितिह्लिष्ट कल्पनैव । अतस्तस्माजातेपि 
. तच्वव्यवहारोनानायः । कथं ज्ञायते यभ्वोदीनामायतनं ब्रह्मेति १ स्वशब्दात्‌ = 
ब्रह्मवाचकशब्दा दित्यर्थः । अयमाशयः । वाजसनेयिनः काण्वाश्चाधीयते “तस्मिन्निदं 
सं च पिं चैति सर्व स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजापु” ( घु० य० ३२।८; काण्व्त° 
३५।२७ ) इत्यस्मिन्मन्त्रेस्याखिलस्व ` प्रतीयमानस्य जगत अओतत्व प्रोतत्वं च 
 तच्छन्दप्रतिपायेनाये ब्रह्मण्येव प्रतिपादितम्‌ । “वेनस्तत्पस्यन्निहित गुहा सयत्र 
विश्वं भवत्येकनीडम” इतिं ह्येतन्मन्तरस्य पूर्वार्धः । अत्र पटितौ तत्सच्छन्दौ ब्रह्म- 
बोधकत्वात्स्वशब्दत्वेनाभिमतौ । विविधं भवतीति विभूः । कार्यरूपेग कारणरूपेण 
च ब्रह्मेव वैविध्यं लभते नान्यत्‌} तदेवाभिन्ननिमित्तोपादानकारणं हि विश्वस्य ननु 
किमिदं कचिजगतो मिथ्यात्वमुच्यते क्चित्तस्थैव मिथ्याभूतस्य जगतो निमित्तो- 
पादानादिकारणान्वेषणा क्रियते क्चिच्रासत उपादानत्व ग्रतिपाय्यते १ आश्चय- 
मिदम्‌ ! सत्यमाश्चयमेवेदम्‌ । सवेस्मादपि तन्महदाश्चर्यं यस्य बरह्मभो विचारः क्रियते । 
तदित्थमेवेतिसिद्धान्तिते तदियदिति वा सिद्धान्तिते नानन्ययं तस्य भवेत्‌ । आनन्दं 
त्वदयं परिपालनीयं तस्य । अत एवोक्तमृष्बेदे +“न हि ते अन्तः शवसः परीणशे? 








१. ते तव शवसो बरुस्यान्तः परीणशे परितः सवतोशितुं ग्याप्तुं न शक्यते । 
तव बलं परिच्छेत्तं न कोपि समर्थ इति भावः । 


(१५०) - बेदान्तदशेने [अ०१पा०शअधि०१सू०२ | 
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 ( १।५४।१ ) १“यरिमिन्विश्वा चर्षणय उत च्यौज्ञा जयांसि च । अनु वेन्मदी 
मघोनः (ऋ० ८।२।३३ ) “यरिमिन्नोताः प्रजा इमाः (अथ० १०।८।३७१३८ ) | 
स दाधार प्रथिवीं चामुतेमां कस्मै देवाय इविषा विधेम” (ज्ु° य° २३।१) ( 
इत्यादिमिरपि सांहितैम॑न्त्रैये भ्वाद्यायतन ब्रैेति बोध्यते । यस्मिन्विेत्यच इन्द्रो ` 
देवता । स एव तत्र स्वबाचकः शब्दः । ““यर्मिन्नोताः प्रजा इमाः” इत्यस्यासरा 
देवता । स एव तत्र स्ववाचकः शब्दः । याजुषस्य च मन्त्रस्य कस्मा इत्यस्य । 
प्रकृतिभूत आनन्दवाचकः कशब्द एवं स्वशब्दः । ननु नायमानन्दवाचकः ¦ 
कशब्दः १ कुतो न १ सवेनामकायंदशंनात्‌ । न हि तथाभूतः शब्दः सर्वनामकाय- 
भाग्भवेत्‌ । सत्यम्‌। आनन्दवाचक एवायं कशब्दः | सवनामकाय तु च्छान्दसम्‌। 
अथवा कस्मा इत्यस्यैकस्मा इव्यथः । छान्दसो द्ये काररोप इति राबरस्वाम्यमि 
प्रायः ॥१।३।१॥ ॥ 
अन्नैवापरं देवं पुरस्करोति- 


मुक्तोपस प्यव्यपदेशाच ॥१।३।२॥ 

उपसप्यमुपगन्तव्य प्राप्यमित्यर्थः । मुक्तेर्पस॒प्य॑ मुक्तोपस॒प्यम्‌ । तस्य व्यपदेश- 
स्तस्मात्‌ । चः समुचये । मुक्तानामप्युपगन्तव्य॑ ब्रह्मेवेति व्यपदेशाच् तद्‌ द्रम्वा- 
दयायतनं भवति । द्यम्वादीत्यत्रादिपदेन मुक्तानां अहणम्‌ । “तमेव विदित्वाति 
मृत्युमेति? इत्यनेनाशानक्लेशलेशासम्बद्ध स्य प्रकाशस्वरूपस्य ब्रह्मणो ज्ञानेनैवोपा- 
सकस्य मृत्योरत्ययनमुपदिश्यते । मृत्योरत्ययनमेव ब्रह्मोपसपंणम्‌ | स च मोक्षः | 
“ते ह नाकं महिमानं सचन्ते” ( शु० य° ३१।१६ ) इतीयं श्रतिरस्यन्तदुःख- _ 
विरहितार्थकनाकशब्दबोधितस्य परस्य ब्रह्मणः सेवनमशुश्रवत्‌ । कं सुखम्‌ । न 
कमकं दुःखम्‌ ] नाकं यर्सिमस्तन्नाकम्‌ । नाकमित्यत्र नशब्देन समासोन द्‌ 





१. यस्मिन्परमास्मनि विश्वा स्वौश्नर्षणयः प्रजाक्च्योला च्यौत्नानि बकानि ` 
ञ्रथांसि शजजुविषयाणि इननादीनि च वर्हन्ते। चनि अभिभवने। स. 
परमात्मा मघोनो ज्ञानधनवतोनु मन्दी अनुमोदकः प्रसादकों मवतु । घेत्‌ 
पादपूरकौ । 


युभ्वाय्धिकरणम्‌] . वेदिकभाष्यम्‌ . रह] 


-नजा । ब्रह्मणि क्‍्लेशलेशाइलेषप्रतिबोधनायैवेदशसमासक्लेशः । सतिमृतिरूपा 
हि महत्य आपदः} ताभ्यः परथगभूय स्वरूपावाप्तिपुरस्सरब्राह्म मावानुभवो हि 
मोक्षः । तादगनुभववन्तों भाग्यवन्तो हि मुक्ता उच्यन्ते । तेषामुपसप्यं केवल 
सर्वविधानित्यसुखदुःखादिसम्बन्धासम्बद्ध ब्रह्म । यद्यपि ब्रहमोपखप्येव ते मुक्ता 
भवन्ति, एवं च ये थुक्तास्तेषां नोपस॒प्यं ब्रह्म येषां चोपसप्यं न ते मुक्ता मुम॒क्षवो 
हि ते | तथापि वद्धं बयेतिवल्योगो मुक्त इति । स्वरूपज्ञानमेव मोश्षोविद्यानि- 
वृत्तिरिव वा मोक्ष इति मतं येषां तेषामिदं सूत्र क्ठेशकरमिति त्ववधेयम्‌ 
॥१।३॥२॥ 


अन्यस्य चम्वाद्यायतनलवं निषेधति- 


नादुमानमतच्छब्दात्‌ ॥ १।३।३॥ 

तस्य वाचकः शब्दस्तच्छब्दः । तच्छब्दस्याभावोतच्छब्द॑ तस्मात्‌ । तच्छब्दे- 
नानुमानस्यैव ग्रहणम्‌ । सन्निहितत्वात्‌ ¡ संनिदितपरामशित्वमेव सवैनाम्नाम्‌ । 
शब्दप्रामाणिकानां विद्वदपस्चिमानां मते मतं दि प्रायम्यं केवल्मातशब्दरूपमा- 
नस्य । अन्यानि मानानि गौणानि । अत एवः तानि सकलान्यनुमानानि भवन्ति । 
अथवा सर्वप्रथमस्य सांख्यदर्शनस्यामिमत मृच्प्रकृतिशूपं तच्वमनुमानसिद्धमिति- 
मला वस्संकेतितस्य प्रधानस्य ग्रहणमनुमानशब्देन । यस्येह ग्रहणाय नास्ति शन्द्‌- 
प्रमाणसंकेतस्तदूद्ययमेव। जडमजडं चेति। अजडं च दविधा । जीवः परमात्मा चेति | 
प्रत्यपाग्रेव ुभ्वाययतनत्वम जडल्य परमात्मनः । अवशिष्टं च जीवरूपम जडम्‌ । 
जडजीयरूपाजडये्दयोः पूर्व ब्रह्मेतरस्थ जडस्य युम्बायायतनत्वं निराकरोति-न 
आनमीनमिति । अनुमान प्रमितमनुमानगम्ये वा जडं चुम्वा्यायतनं भवितुं 
नाति । कुतः १अतच्छब्दात्‌ । न ब्युपर्युपस्थापिते परमासे वेदवचि जडस्य 
तथातवप्रतिपादकः कोपि शब्दः श्रये । उपस्थापितवचनमिननेष्वप्यन्येषु केषुचिदधेद 
वचनेषु नास्ति जडस्य द्भ्वाद्यायतनत्वप्रतिपादनम्‌ । 

नन्वस्त्येव तत्प्रतिपादनम्‌ | क १ वेद एव । तथा हि “यस्मिन्विद्छा युवनानि 
तस्थुः?” (ऋ० ७।१०१।४) अस्या ऋचो देवता पर्जन्यः । पजन्यो हि जडः | प्रधानकार्य- 
त्वात्पजन्येपि प्रधानत्वमुपचरितं स्यात्‌ । तस्मिन्नेव विदवेषां भुवनानामवस्थितिमाह 


(१०२) , वेदान्तदरेने [ अ०१पा०३अधि०१सू०४ । 


वेदः । नैतत्‌। पर्जन्यस्य वधेणद्रारा सुखमनुभवन्तीनां प्रजानामायतनत्वमुपचारेण ` 


न प्राधान्येन । तरहष मन्व्रः “दिवि सोमो अधि भितः, ( ऋ० १०।८५।१ ) 
इत्यत्र सोमस्याश्रयो चौरित्युक्तम्‌ । चौरपि प्रधानकार्यत्वाग्रधानमेव । एषोपि न 
दोषः । “दिवि सोमो अधि भितः इयत्र यस्यां दिवि सोमः भितस्तस्या आधा- 
रस्तु ब्रह्मेव नान्यः कोपि | एप तहिं मन्त्रः । “अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम 


आदितः? ( ऋ० १०।८५।२) इति । एषोपि न दोषः । नक्षत्रसहिताया एव _ 
दिवो ब्रह्मणा धायैमाणत्वात्‌ । एष तदि मन्त्रः । “सतो बन्धुमसति निरविन्दन? 


(ऋ० १०।१२९।४ ) इत्यत्र सतः विच्यमानस्यास्तित्वमुपगतस्य सरवैस्य पदार्थस्य 





बन्धुं मित्रमसति प्रधाने प्रधानरूपाश्रये निरविन्दन्महषेयः । यदि ब्रह्मण एवाश्रयः _ 
प्रधानं किमु वक्तव्यं तर््न्येषाम्‌ १ नैष दोष एषोपि । नह्यत्र बन्धुशब्दो मिन्नवाचकः। 


बध्नातीति बन्धर्मन्धनम्‌ । सतो जीवस्य बन्धनमरुति भौतिके जगति निरविन्द 


न्महर्षय इत्यथोस्य मन्त्रस्य | मौतिकेष हि भावेषु भावं मजन्तो जीवा दुःखमेवानु- 


मवन्तीत्यस्य ताप्यम्‌ । एवं युभ्वाद्योयत्नं ब्रहेति निष्कण्टकम्‌ ॥१।३।३॥ 
बरह्ममिन्नं द्रभ्वाद्यायतनत्वेन संभावितमजडमपि निषेधति-- 


प्राणभूच || १।३।४॥ 


चः समुचयार्थकः । प्राणान्बिभर्तीति प्राणभृत्‌ । जीवः । जातावेकवचनम्‌ । 
सांख्यमिव जीवबहुत्ववायेवेदं व्यासद्शनम्‌। अव्यवहितपूव॑सन्नान्नेति, अतच्छन्दादिति 
च पदद्वयमिहापि पदमर्पयतः । जीवस्य जीवयोर्जीवानामपि वा नास्ति चभ्वाया- 
यतनम्‌ । कुतः १ अतच्छन्दादेव । अज्ञानपरम्पराग्रतारितो न कोपि जीवः 
स्वरूपेणाणीयानव्पबल्व्याकुछो दुम्वाद्यायतनत्व॑ सोढुं समथः, न वा कोपि ज्ञान 


विज्ञनप्रकाशराशिप्रकाशित अआविभूतस्वरूषो रुक्तो जीवः । नास्ति वेदेषु तश्च _ 


तथात्वप्रतिपादनम्‌ । कस्मान्नास्ति १ नैतस्प्रष्टव्यम्‌। स्वतन्त्रो हि मगवान्वेदः। न हि _ 


भवति स प्रयोञ्योनुयोज्यो वा कस्यदित्कदाचिदपि । स यद्वदति तदेव प्रमाणम्‌ | 


तदेव सत्यम्‌। अथवा प्रच्छवतां नाम कामम्‌ ! उच्यते । असामर्थ्य हि तस्य युम्वा-_ 


दिधारणे। अणुं जीवः वृहती च द्यौभुवादिश्व | न ह्मणुजीवोनणूनां व 


भवितुमर्हति । आश्रितापेक्षयाश्रयेण बृहता भाव्यम्‌ । आश्रय 





युभ्बायधिकरणम्‌ ] वैदिकमाष्यम्‌ . (१०३) 


- जीवो नास्ति बृहन्‌ । नन्वणुरप्यनणूनां पदार्थानामायतनं भवत्येव | किमुदा- 
हरणम्‌ १ अप्वेव कीलकं बृहत्कुम्मकारचक्रस्यायतनम्‌ । अण्व्यामपि नावि 
बृहस्प्माणकानि काष्ठलछोहादीनि पदार्थजातानि निधीयन्ते तेन तेषामायतनं 
भवत्येव सा नौः । अद्पमानमपि साइकिल सारधत्रिहस्तपरिमाणं पुरषं पुरुषद्रयं 
वा वहति । एवं चाणुरपि जीवो बृहतामपि पदार्थानामायतनं भवितुमहंत्येव । 
नार्हति । कुत १ सामर्थ्यामावात्‌ । प्रतिवस्त॒ हि नियतं सामथ्यम्‌ । विशालोपि 
कदलीदृक्षदण्डो न भारवाहाय भवति । मवति चात्पोपि वंशदण्डो भारवहन- 
साधनम्‌ । अव्पीयस्यपि मृद्धटे सलिल प्राप्तोति सलील्माल्म्त्रनं न परं महत्यपि 
कम्बले कार्पासे वा सृक्ष्मयूत्रोतपटपुटे । एवं च यत्राणुन्यपि द्रव्ये विद्यते सामथ्ये 
तद्धवव्येवायतनं स्वापेश्चया महतोपि द्रव्यस्य । यत्र च सामर्थ्याभावो न शक्रोति 
तत्सदपि महद्धारवितुमल्पमपि वस्तु । भणुरेव वा स्याजीवो विभुरेव वा, न तेन 
कश्चिद्थः | अणीयानपि परमात्मा बरहक्तीमपि वपुन्धरां बरहन्तमपि सागरं मारा- 
ख्यमपि हिमाल्यमश्रमं स्वस्मिन्धारयत्येवं किं च “तं त्वा प्पे तं त्वा 
प्रविशामि सर्वगुः सर्वपूरुषः सर्वात्मा सवंतदुः सह यन्मेस्ति तेन ॥” ( अथ °- 

` ५।६।११ ) इत्यनेन ओीवस्यापि' विस्व ` श्रतिपादितमेव तथापि न जीवो 

दयम्बायायतनम्‌ ।. सामर्थ्यामावादेव । ननु जीवोहंत्येव जगदायतनं भवितुम्‌ । 
तथा हि वेदे, १५अनडवान्दाधार प्रथिवीमुदद्यामनडवान्दाधारोवन्तरिक्षम्‌ । 
अनडवान्दाधार प्रदिद्यः षड़वीरनड्वान्विब्व॑ भुवनमा विवे ॥” ( अथ० 

४।१६।१) इत्यनेन मन्त्रेण स्पष्टमेवानुडुहों दुभ्वा्ायतनत्वम्‌। अनः शकट वहती- 
त्यनड़वान्‌ । स च प्राणभदेवेति । सत्यं तथापि न समीचीनम्‌ । न हतर इषभस्य 

वर्णनम्‌ । अत्रान्यदेव हि शकटमन्य एव तस्योटा । तथाहि, ऋग्वेद शकटस्वरू 
पनिरूपणमिदं द्रष्टव्यम्‌ र्धमनो मस्या अन आसीद्‌ द्यौरासीदुत छदिः । छकरा 











१, अनङ्वान्विस्वसकटनिर्वोढा परमात्मा प्थिवीं भ्रूछोक चां चुछोकसुरु 
चहदन्तरिक्ष षडुर्वीमहतीः प्रदीशङ्च दाधार वारयति विद्व सकर अवनं 
चाविवेश्चाविष्ट आविश्चति च । 

२. अस्या सूर्ेतिनामिकायाः परमात्मनः झक्तेमन एव रथ आसीदास्वि । 


(१०७) ब्रेदान्तद्शोने.. [ अ०१पा०३अधि०१सू०५ 


है 


5 
५ 


वनडवाहावास्तां यदयात्सूर्या यहम्‌ ।? १“कऋक्सामाभ्याममिहतौ गावो ते | 
सामनावितः । श्रोत्रे ते चक्रे आस्तां दिवि पन्थास्चराचरः ॥” *“शुची ते च्रे 
यात्या व्यानो अश्च आहतः । अनो मनस्मयं सूर्यारोहस्थयती पतिम्‌ ॥? ( %° ५ 
१०।८५।१०-१२ ) इत्येतद्वि विद्छशाकटम्‌ । एतादशस्य विश्वरथस्य वहनादेव 
स परमात्मैवानडवान्नान्यो वृषभादिः । न हि शब्दमात्र दृष्ठा व्यामोह ऊहनीयः | 
अन्यत्खलु शब्दानां प्रवृत्तिनिमित्तमन्यच्च व्युत्पत्तिनिमित्तमिति ॥ १।३।४॥ 


अन्यमपि हेतुमुपन्यस्यति जीवस्य तत्त्वं वारयितुम्‌-- 


भेदव्यपदेशात्‌ ॥ १।२।५॥ 


मेदोत्र विदलनं विशरणं वा । न तु जीवात्मपरमात्मनोः पार्थक्येन विवरणम्‌ । 


विदलनं विनाशो विशरणं च ! विनाशस्तु शरीराच्छरीरान्तरप्रवेशः । गमनागमने 


9 








तस्या मनोरूपस्य रथस्य द्यौ॑रोकदठदिरुपरिपिधानमामीव्‌ । चक्रौ ` 


दीक्षिमन्तौ सूर्याचन्द्रमसावनडूवाहां रथस्य वाहकावास्ताम्‌ । यदा सूयी 
सा परमात्मशक्तिमृंहमयात्‌ सृष्टिरूपं गृहं निमौय यदा तत्माविशदित्यथ 
॥१०॥ 

ते तव ऋक्सामाभ्याधक्तामे गावौ बरीवदौवभिहितौ कथितौ इतो 
गच्छतः । तौ च सामनौ समानमनसौ । श्रोत्र॑ श्रोन्ने तस्य शकटस्य चक्रे 
आस्ताम्‌ । दिवि दिग्यरोके इदयभ्रदेशे वा चराचरों गमनागमनसाध 
नभूतः पन्था आसीत्‌ ॥१२। 


२, यात्या गच्छन्त्याः स्व॑ अयाप्नुवस्यास्ते तव शकटस्य झुची पवित्रे वक्र 


श्रोत्ररूपे । व्यानो व्यानवायुरक्ष आहतः कथितः आसीत्‌ । पति पालक 
हृदये स्थापयिता सक्तगणं प्रयती गच्छन्ती सा सूर्यौ भगवच्छक्तिमनस्मय 
मनोमयमनो रथमारोहत्‌ ॥ जीवानां मनोरूपं रथमारुझा सा सूयौ परमा- 


व्मन; काचन शक्तियंदा स्वपारुकं हदयेन स्वधारकं भक्तगर्ण प्रति गच्छति _ 
' भक्तेषु जगत्सु च यदा स व्याप्नोति तदा तस्य शकटस्य मन्त्रोक्ता अवयवा 


आसन्नितिमावः ॥\२।। 


युभ्वाद्यधिकरणम्‌ ] वैदिकभाष्यम्‌ . (१०५) 


- कुर्वाणोस्थिरत्वान्न भवति जीवः कस्याप्यायतूनम्‌ । नन्वस्थिर एव स्वाइुल्यग्रभागो 
भवत्येवास्थिरस्थेव भ्रमतश्चक्रस्यायतनमिति । सव्यम्‌ । अस्थिरता च नेह कम्प- 
नरूपा । शरीराच्छरीरान्तरप्रवेशरूपैव सेत्यधुनैवाबूबुधाम । एवंविधस्य मेदस्य 
व्यपदेशस्तु १“अभि ता जरिमाहित गामृक्षगमिव रज्वा । यस्त्वा मल्युरभ्यधत्त 
जायमान सुपाशया। तं ते सत्यस्य हस्ताभ्यामुदमुञ्चद्हस्पतिः ॥ ( अथ० 
३।११।८ ) “जरायेत्वा परिददामि जरायै निर धुवामि त्वा ० ( अथ०३।११।७) 
उ^शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं देमन्ताञ्छतमु वसन्तान्‌ ।? ( अथ 
३।११।४ ) ४“जरा मृत्यवे परि नो ददातु ( मथ ° १२।३।५५ ) “ “ोस्मा- 
न्देशि य॑ च वयं द्विष्मस्तं वो जम्मे दध्मः ( अथ० ३।२७।१) इत्यादिषु 
मन्त्रेषु द्रष्टव्यः ॥ १।३।५॥ 
अन्तिमं देतुमुपन्यस्यति- 


प्रकरणात्‌ ॥ १।२।६॥ 

प्रकरणं हि यस्य कस्याप्यपेक्षया-शन्दाथनिर्णये सर्वोपरि निर्णायकत्वं भजते । 
सैन्धवमानयेत्युक्ते प्रकरणादेव परिज्ञायते -ख्वणमित्यद्व इति वानेयः । प्रकरणा- 
देव॒ परिज्ञायत एङरूपो रुणः ` सत््वादिरूपोः वा । यत्र चभ्वादिसववस्त्वाय , 
तनत्वस्य विचारस्तत्र ब्रह्मेव प्रस्ठुतं न जीवः । तथाहि, $ “सुप्रजाः सन्त्सउदारे न 








१. रज्ज्वा गामुक्षणमुक्षाणं चेव जरिमा वाक्यं त्वा त्वामभि आदित अबध्नात्‌ । 
यो मृ्युजायमान सन्तमेव स्वा स्वां सुपाशंया महाजाटेन अभ्यधत्ताब- 
श्नात्‌ । ते तव तं रूत्युपाशं सत्यस्य हस्ताभ्यां त्वया सेवितं सत्यं द्वारी- 
इत्येत्यर्थः, बृहस्पतिदृंहतां पति; परमात्मा उदुञन्मोचयति । 

२. नि धुवामि प्रापयामि । 

३., ७, ५, निगद्ग्याख्याताः । 

६, यो जनोनडुहो भगवतः स्वरूपं विजानन्‌ नाश्नाति जागतिक विषयभोगं 
नाजुभवति स सुप्रजाः क्लोभन्रजादिमान्‌ सन्‌ आरे दूरे परमात्मन इति 
भावः, न सर्षन्न गच्छति । अथवा दारे इत्येकं पदम्‌ । उदरे इत्यथः 
सां हितिको दीः । जनन्या उदरे न पुनगेच्छतीत्याशयः । 


(१०६) वेदान्दशने.. [ अ०१पा०३अधि०१सू०५ 


सेद्‌ यो नाइ्नीयादनडुहो विजानन? (अथ० ४।११।३) इत्यस्मिन्मन्त्रेनडुड्शानवतो ` 


न पुनः संसरणापसरणं श्रयते । *“यो वेदानडुद्दो दोदान्ससानुपदस्वतः । प्रजां च 
लोकं चाप्नोति तथा सम्तऋषयो विदुः ।। (अथ ०४।११९) इत्यस्मिन्मन्त्रेनडुहो 
विनाशामावं मावयति भगवती श्रतिः । इदं सर्वे कथमपि हल्वाहके वृषभे 
घटते | एवम्‌ “उक्षा स द्यावापथिवी बिमर्ति? (ऋ०१०।३१।८) इत्यपि जेयम्‌ । 
अतः प्रकरणादवगम्यते नात्र ग्राणभूद्‌ चुम्बाद्यायतनमिति ।१।३।६।। 


उपोदह्दलक देवुमुपन्यस्य समापयत्यधिकरणम्‌- 
स्थित्यदनाभ्यां च ॥१।३।७॥ 


व्थिती रक्षणम्‌ । अदनं भक्षणं विनाशनं प्रख्य इतियावत्‌ । न हि परं ब्रह्म 

केवलं द्यम्बादीनामनारतमनातंमायतनमपि ठ॒ तेषां रक्षगग्रयावपि विदधाति | 
तथादि, “प्राची दिगमिरधिपतिरसितोः र्चितादि्या इषवः ।” (अथ०३।२७।१) 
इत्यर्मिन्मन्त्रे जगतो रक्षितृत्व॑ ब्रहण्येवं शरस्यपय्यत । “नमोड्ग्रेवधाय च दूरेवधाय 
च नमो हन्त्रे च हनीयसे चः" ( यञ १६।४० ) इत्यादौ जगस्रल्यकठैलमवि 
त्षिनेव समारतिंथपत । रक्षणप्रख्यक्रिययोरपि न शक्यत आनुमानं प्राणदा कत 
* स्वेन निर्देष्टुम । परं ब्रह्म तु निविवादं तयोः क्रिययोः कत्रिति तदेव जगदायतनम्‌ । 
कि च युभ्वादिशब्देन विश्वमेव विश्वं विवक्षितम्‌ । विदवान्तःपातिनविवानुमान- 
पराणश्तौ । एवं च तयोरेवाधारत्वमावेयत्वं च विदद्म्‌ । न हि स्वस्य स्वमाधारो 








१, यरोजुपदस्वतोविनश्यतोनडुहः परमात्मनः सक्च दोहान्दोहनपात्राणि वेद 
जानाति स प्रजा रोकं पारमेश्वरं चाप्नोति । सप्त ऋषयस्तथ। विदुजोनन्ति | 
दोहनपात्रं दुग्धस्थापनपात्रम्‌ । यस्मिन्पात्रे दुग्बरूपं त्वं निधीयते 
तद्दोहनपात्रसुच्यते । परमात्मा कि दोग्धि कुतो दोग्धि कुत्र च दोग्धीती 
विचारणीयम्‌ । भौमेषु भोगेषु पारमेश्वराः पुत्रा अस्तं गताः । तेम्य एव 
तान्‌ स दोग्थि समाङृष्य बहिनिस्खारयति । निस्धाय॑ च ततस्वान्यत् 
स्थापयति दानि विवेकशमदमोपरतितिविश्चाश्रद्धासमाघानेव्याख्यानि सक्ष 
पात्राणि सन्ति ! सक्च ऋषयश्च पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि मनो बुद्धिश्चेति । 


सिलचर 


७७६७७ श्जः 


2 


भूमाधिकरणम्‌ | वैदिकमाष्यम्‌ (१०७) 


` भवति। एवं च सुतरां सिद्धं द्भ्वाद्यायतनुं ब्रह्मेवेति | १। ३।७॥ इति दुम्वाद्यधि- 
करणम्‌ ॥१॥ * 
(अथ भूमाधिकरणम्‌ ॥२॥ ) 


ब्रह्मणः परिमाणमभिमत॑ समर्थयते-- 


भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ ॥१।३।८॥ ` 

अन्यत्र मूमा बहुरूपां सिद्धः । यत्र ठु वैपुर्याथंकः । ब्रह्मापरपर्यायः स 
परमात्मा भूमा विपुलो विभुपरिमाणोवगन्तव्यः । प्रतिरजःकणमणीवस्तया प्रतिगिरं 
महीयस्तया च स व्याप्यावतिष्ठत इत्यर्थः । अत्र हेतुः सम्प्रसादादिति । कं मुव 
नानाममिश्रीः” इत्यादिवेदवचोमिरानन्दस्वरूपता तस्यैव सिद्धा नान्यस्य | तत्यसादा- 
देवान्ये जीवाः प्रसादवन्तो मवन्ति। यदि स भूमा न स्यात्सवंत्र तस्य व्याषिनं 
स्यात्‌ । व्याप्यामावाच्ौगपयेन प्रसादममिलषतो जीवान्‌ स प्रसादयितुमसमर्थ 
एव स्यात्‌ । सम्प्रसादयतीति सम्प्रसादं इंतिं-तस्य व्युत्पत्तिः । अपरमाह हेठम्‌ । 
अध्युपदेशादिति | अधिक उपदेशोध्युषदेशस्तस्मात्‌ । अध्युपदेशो हि वेदोपदेशः। 
वेदोपदेशोपि तथाविध एवं । तथाहि; “अम्निर्देबेषु संवसुः स॒विक्षु यज्ञियास्वा । , 
स मुदा काव्या पुरु विइवं भूमेव पुष्यति देवौ देवेषु यशियो नभन्तामन्यके समे ।? 
( ऋ० ८।३९।७ ) इति । अस्याथेः, अग्निः प्रकाशसवरूपः परमात्मा देवेषु 
सत्पुरुषेषु संवसुर्निवासशीलः । यज्ियासृत्कृष्टकर्मयोग्यतावतीसु सुसंस्कारसम्पन्नासु 
विक्षु प्रजासु च आ समन्तात्‌ संवसुः । स भूमाग्निः व्यापकः परमात्मा कान्या 
कान्यानि स्तुतिवचांसि श्रत्वेतिशेषः, मुदा मोदेन पुरु महद्विदवं जगत्‌ पुष्यति 
पुष्णाति । देवेषु मध्ये यज्ञियः सत्करम॑प्रसायः स देवः । तसप्रसादादन्यके परे शत्रवः 
समे सर्वे नमन्तां हिस्यन्ताम्‌ | णम हिंसायाम्‌ । भूप सदेव तद्रह परमानन्द 
, दानेन जगत्पुष्णातीतिवेदवचनेनोपदिदयते ।*।२।८॥ 
तत्रैवापरं देतुमाह-- 


धर्मोपपतते ॥१।३।९॥ 
धर्मस्योपपत्तिधमोंपपत्तिः | चः समुचये । “अकामो धीरः अमृतः स्वयम्भूः 


(१०८) वेदान्तद्शोने.. [ अ०पा०३अधि०३स्‌०१० 


( अथ० १०।८।४४ ) “यर्मिन्नोताः प्रजा इमाः ( अथ० १०।८।३७-३८ ) ` 
(प्रजापतिश्चरति गर्भ अन्तरजायमानः? ( अथ० १०।८।१३ ) “रूपंरूप प्रतिरूपो 
बभूवः ( ऋ० ६।४७।१८ ) इत्यादिषु मन्त्रेषु समाम्नाता अमृतत्वाकामत्वधीरत- 
स्वयम्भूत्वसर्वगर्भैचरणसीकत्वसर्वरूपभवनत्वादयो धर्मां अपि तदानीमेवोपपवरेरन्यदि 
स्यात्तढ़ह्म भूमेति ॥ १।३। ९॥ इतिभूमाधिकरणम्‌ ॥२। 


(अथाक्षराधिकरणम्‌ ॥३॥ ) 
ब्रह्मणोविना शित्वमुपपादयितुमा ह-- 
अध्षरमम्बरान्तघृतेः ॥१।३।१०॥ 


तढ़ह्माक्षरममविनाशीति । अन्यं हि सकल॑ महाकालकवलित॑ भवति । यदि 
ब्रह्मापि क्षरमेव स्यादकिश्ञित्करमेव तत्स्यात्‌ । “स दाधार प्रथिवीम्‌” इत्यादिश्रति 
श्रत सवेधारकत्वादि निराघारमेव स्यात्‌ । तस्याक्षरत्वे हेतमाह-अम्बरातधृतेरिति। 
अम्ब्ररमन्तो येषां तेम्बरान्ताः क्षिलयत्रनल्रनिलाकाशाः सर्वं एव पाञ्चमोतिकाः 
पदार्थाः । तेषां धृतेर्धारणात्‌ । यदि तदक्षरं य स्यान्न स्यात्समेषां क्षराणामक्षराणां 
च धारकम्‌ । न हयन्धोन्धं सुपन्थानं नयति । “ऋचोक्षरे परमे व्योमन्‌» इत्यादा- 
वष्यक्षरमेव परं ब्रह्मेति || १।३।१०॥ 


सअम्बरान्तधृतिं वेदमुखेन प्रतिपादयितुमाह -- 
सा च प्रशासनात्‌ ॥१।३।११॥ ए 


कुतोवगम्यतेम्बरान्तधृतित्रै्यणा सम्पाद्यत. इति १ प्रशासनात्‌ । प्रकृष्ट शासनं 
प्रयासनम्‌ । अप्रतिहतानुशासनमित्यर्थः । ब्रह्मम्बरान्तानिखिलान्पदाथाञ्यास्ति 
स्वानुशासने स्थापयतीव्येतादओं प्रशासनमुपलम्यते । तथा हि, “यस्य विश्व उपा- 
सते प्रशिषं यस्य देवाः” ( ऋ० १०।१२१।२ ) “य ईशे अस्य द्विपदश्ुष्पदः” 
( ऋ° १०।१२१।३ ) “धुवं ताषां दिव्यस्य प्रशासने विशां क्षयथो अगतस्य 
मज्मना? (ऋ० १।११२।३) “विद्वों अस्य प्रशासनम्‌? (ऋ० ८।७२।१) “यां देवा 
अनुतिष्ठन्ति यस्या नास्ति विराधनम्‌ | तयेन्द्रो दन्तु वृत्रहा वज्रेण त्रिषन्धिना ॥” _ 


अक्षराधिकरणम्‌ ] वैदिकभाष्यम्‌ ` (१०९) 


` (अथ० ११।१०।२७ ) “तस्येमे स्वँ याक्व उप प्रशिषमासतेः ( अथ० १३। 
४।२७ ) “तस्याम्‌ सर्वा नक्चत्रा वदो चन्द्रमसा सह |? ( अथ° १६।४।२८ ) 
इत्यादिमिर्श्रुतश्रौतप्रवाहैः सवेषु जागतिकेषु वस्तुषु परमात्मनोप्रतिहतादुासनं 
प्रवर्तत इति स्पष्टम्‌ । तद्भय सर्वं प्रशास्ति । धृतिमन्तरेण च प्रशासनस्थासंभवा- 
त्त्राम्बरान्तधृतिः सुतरां स्वयमेव सिध्यति ॥१।३।१६॥ 


चरमं देठमुपन्यस्यति- 
अन्यभावन्यात्रततेऽच ॥१।३।१२॥ 


अन्येषां भावोन्यभावः | तस्य व्यावृत्तिनिराकरणम्‌ । तस्याः । अक्चरशन्द वाच्यत्वं 
वर्णस्यापि जीवस्यापि प्रकृतेरपि । “अक्षरेण मिमते सप्त वाणीः? (ऋ० १।१६४।२४) 
इत्य वणैवाचकत्वमक्षरस्य । “उषसः पूर्वा मध यद्युपुमेहद्वि जशे अक्षरं पदे 
गोः |? ( ऋ० ।५५।१ ) इत्यत्र जीबवाचकोक्षरशन्द । पूर्वाः प्राचीना उषसः 
यद्‌ यदा व्युषुब्यैपगता मवन्ति मधघ।अथ-यदा च पुनः सर्गारम्भो भवति तदा गोः 
पृथिव्याः पदे स्थाने महृदक्षरं जीवो विजशे प्रादुभंवतीत्यस्या ऋचोर्थः । “गर्भ 
मावः पितुष्पिता विदिद्यतानो अक्षरे” (ऋ०-६।१६।३५) इतयत्राक्षरय्दः प्रकृति- 
बाचकः । मातुः "प्थिव्या अक्षरे गमे इति वर्णनात्ययिव्याः प्राकृतल्वात्तद्रभोंपि 
प्रात एव । प्राकृतो न प्रकृतितो भिये । प्रकृतिभूतस्य॒गर्भस्यैव विशेषणमक्षर 
इति । एवं च सर्वेषां *वर्णजीवाचिदादीनां भावस्य सत्वस्य व्यावर्तनादक्षरशब्द- 
वाच्यत्वं ब्रह्मण एव । नन्वस्य विश्लेषणस्य कावदयकतापतिता १ अआपतितेवावदय- 





१. "द्वः पिता पृथिवी माता ( ऋ०६।१९१।६ ) इति मन्त्रो द्ष्टभ्यः । 

२, ननु “ओम्‌ कतो स्मर” ( छु य० ४०।) इस्यत्रोमित्यक्षरोपासना 
श्रूयते । ओझ्लारइच वर्णसमूह एव । कथं दहि व्णस्याक्षरपरमात्मवाचकत्वं ` 
प्रतिषिध्यत इति चेच्छृणु । यज्चोपासनीच ओमिति न स वर्णसमूहः किन्तु 
वर्णेसमुहेन यथाकथद्िदोध्यङ्च । न झाकारोकारमकारादिमान्समृहः केना- 
प्युपासकेनोपास्यते । यमर्थेभयं समूह उपलक्षयति तेव परमात्मानमु- 
पासते सततमुपासका इति । 


(११०) वेदान्तदशने [ अ०१पा०शअधि०४सू० १३ 


कता । “क्वो अक्षरे परमे व्योमन्‌? ”इत्युक्तम । तत्राक्षरशब्दस्य ब्रह्मवाचकर्त 
स्थिरीकर्तुमेषोशेषः प्रयत्नः । यदि न तत्र विवादस्तदिं मास्त्वेष प्रयासोपि । सूत्रा- _ 
य॑स्तु तदेत्थम-अन्येषा मावानां व्यादृ्तिनिराङृतिषुरक्षेपणं विनारो मवति 
नातस्तेक्षराः । ब्रह्मणस्तु व्यावृततेरमावादक्चरखमिति ॥ १।३।१२॥ इत्यश्चराधिकरणम्‌ _ 
॥३॥ < 
( अथेक्षतिकमोधिकरणम्‌ ॥४॥ ) 
सिहावलोकनं करोति-- 


ईक्षितक्मंग्यपदेशात्सः ॥१।३।१३॥ 

अतो ब्रह्मजिज्ञासेति हि प्रथमेन सूत्रेण प्रतिश्रुतम्‌ । अद्यावधि तह्लक्ष्ण 
तत्स्वरूपं तद्रथवहारं तद्धम॑चोपादिक्षद्रयचीचर्चाचायः । इदानीमनुयुङ्क्त 
पूर्वपक्षी कथं ब्रहैव जिज्ञास्यं नान्य॑क्किञ्चिदिति १ ब्रह्मजिज्ञासेत्यत्र जिशासाहि 
विचार इति पूर्वमेवावोचाम । तत्न यूरवपक्चिणोयमाशयः-बहवः सन्त्यपरेपि 
परामर्शा्हाः पदार्थाः कथं तहिं परमात्मन्येव पक्षपातः १ कथं न मुमुक्षु- 
मिर्जीवविचार एवाचरणीयः १ ˆ कथं “नं वाचिचिन्तनीया १ चिदचिदीश्वरेष्व- 
चिद्धि प्रत्यक्षतमा ! प्रवयश्चतरा हि चित्‌। अप्रत्यक्षतमो हीश्वरः। प्रत्यक्षतरं 
परवयक्षतमे च वस्तु विहायाप्रत्यक्षतमे पुरुषोत्तमे जिज्ञासायाः को हिं महान- 
वसरः १ चिदचितोर्ञानं मोक्षपरिपन्थिस्वेनाभिमतं चेत्तथापि न क्षतिः । परिपन्थि- 
स्वरूपानुखन्धानेनापि स्यादेवाज्ञानम्नन्थिनिभ॑त्वनम्‌ । उच्यते । अचिद्विचारेण 
केवरं भोतिकविज्ञानसम्पत्तिः सिष्येन्नान्यत्किच्ित्‌ । तया च सम्पदा न _जीवः 
कल्यागपदे पदमपंयितुमपि शक्रोति । यद्धि विचार्यं ताद्रूप्यमेव चित्तस्य । अचित- 
श्रिन्तनेनाचित्वमुपचिन्वच्ित्तं न कमपि महिमानमश्नवीत । चितश्रिन्तनं ठ 
परमेश्वरचिन्तनान्वगेवेति सर्व एवानुभविनः। एवं च परिशेषाढह्मचिन्तनमेव 
कतंन्यमित्यायातम्‌ । कि च नापरोक्चः परमात्मेति विपश्चितां प्राचामर्वाचां च 
वाग््यवहारः । अप्राप्तमेव प्राप्तुं प्रापयितुं च दर्याद्रचेतसां परममहसां विदुषा- 
मायासः । परमात्मदर्शनेनैवादर्शनतां भजते मवपुनर्भवभाव इति तेषामनुमूति- ` 
रहस्यम्‌ । अत्रैव वेदानामपि तात्पर्यमिति विशदयिवुं चू्मिदम्‌ । ईश्वतिदर्शनम्‌ । ` 


दहराधिकरणम्‌ | वेदिकमभाष्यम्‌ ` (१११) 


` दशनं तु ज्ञानमेव न चर्मचक्षुषावखोकनम्‌ । ईक्षतेः कर्मेक्षतिकर्म । तच्वेन 
व्यपदेश ईक्षतिकर्मव्यपदेशस्तस्मात्‌ । उपासकानां तस्मिन्‌ परमात्मन्येव दर्दन- 
कमताव्यवहारः । सम्यग्रष्टारो हि तमेव पश्यन्ति । तदद्रष्टारश्च तमेव 
दिदृक्षन्ते । पूवजाश्च तमेवाद्राक्षुरभाक्षुश्च श्रेयो निदभरेयसं च | तथा हि श्रतय 
१“धीरासः पदं कवयो नयन्ति नाना हृदा रक्षमा¶्ा अनुयम्‌ । सिधासन्तः 
पर्यपश्यन्त सिन्धुमाविरेभ्यो अमवत्सूयों नव ॥? ( ० १।१४६।४ ) *“तस्मिन्‌ 
दिरण्यये कोरो यरे त्रिप्रतिष्ठिते तस्मिन्ययक्षमातमन्वत्तद्रे ब्रह्मविदो विदुः॥ 
( अथ १०।२।३२ ) “उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा 
सूयेमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ |” ( श्चु° य० २०।२१ ) “उद्वयं तमसस्परि रोहन्तो 
नाकमुत्तमम्‌ । देवं देवत्रा सूय॑मगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥” ( अथ० ७।५८।७ ) 
इत्यादिषु सर्वत्रैव परमात्मन्येवेश्चतिकर्मव्यपदेशः । अतः स एव जिज्ञास्यो नान्यः 
॥ १।३।११ ॥ इतीक्चतिकर्माधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


( अथ दहराधिकरणम्‌ ॥ ५॥ ) 
““भूमा सम्परसादाद्‌ ०” इत्यादिना परमात्मनो विभुलम्‌ “अक्षरमम्बरान्त ०? 





१. ` धीरासो धीरा धीमन्तः कवयः क्रान्तद्शिनः संज्ञा वा नाना नानिति न 
प्राणिति भगवद्विरोधिषु पदार्थषुवा सा नान्‌ तया नाना परमास्मरीमया 
इद्‌ बुद्धया रक्षणा रक्ष्यमाणाः सिन्धुं स्यन्दमानं भक्तिजर्ल सिषासन्तः 
संभक्तुमिच्छन्तो जीवान्‌ सांसारिकान्‌ पयंपङ्यन्त परितोपइयन्‌ पश्यन्ति 
.तठः परं तानजुरयमविनाशि पटं नयन्ति प्रापयन्ति । एभ्यस्तेभ्य इयथः, 
नृन्‌ नृभ्यः सूर्य: सर्वेत्रसरणशीलः सलछीरूः परमात्मा आविरभवत्‌ आविभ- 
वतीति भावः । 

२. अरे अरत्रयसंयुक्ते त्रिप्रतिष्ठिते त्रिषु अनन्यभक्तिः परमात्मविज्ञानं परमाव्म- 

विषयकं च कर्मस्येतेखु त्रिषु प्रतिष्ठिते हिरण्पये हिरण्मये परमसुन्दरे बहु- 
मूल्ये कोशो शरीरे आर्मन्वत्‌ आत्मवान्‌ यद्यक्ष॑ यो पञ्चः पूजनीयः पर- 
मात्मा तिष्ठति बह्मविदो बह्माज्ञानिनस्तमेव ब्रह्मविदुः । मनोवचःकमोणीति 
त्रयोराः । एभिरेव शरीरतद्वथवहारयोः स्थितिः । 


(११२) ` चेदान्तदशने - [ अ०१पा०१अधि०्ण्सू १४ 


इत्यादिना चाविनाशित्व॑ प्रतिपादितमषहमान आह पूर्वपक्षी-- 


दहर उत्तरेभ्यः ॥ १।१४ ॥ 

दहर इत्यत्पा्थकः शब्दः । निषण्टौ दहरक इति क्राचित्कः पाठो दहेरक 
इत्यपि च । स परमात्मा दहरो्पो हृस्वो न ॒ठ॒ विभुनं वाक्चरः । हस्वो ह्यनक्षरो 
भवति । लोके तथैव दशनात्‌ । परमात्मनो दहरत्वे हेतुमाह-उत्तरेभ्य इति । 
उत्तरेभ्यो वक्ष्यमागेभ्यो देठभ्यः ॥ १।३।१४ ॥ 


उत्तरेभ्य इति प्रतिज्ञातान्हेतूनाह--- 
गतिशब्दाभ्यां तथा हि चट लिङ्क च ॥ १।३।१५ ॥ 


गतिश्च शब्दश्च तौ, ताभ्याम्‌ । गतिशब्देन गमनाद्याः सर्वाः क्रियाः 
समाहियन्ते । परमात्मनो गतिः भयते :“स पर्यगात्‌” (झु० य० ४०। ) 
“इन्द्रो मदाय गच्छति? ( ऋ०.१।१६।८ ) इत्यादिषु वेदमन्त्रेषु । लोकेपि 
प्रसिद्धिः शरणागतानां दुःखं संजि; स समम्युपैतीति । शब्दश्च । ब्रह्मदहरले 
शब्दप्रमागमपि भवति । तथाहिं “द्रा सुपर्ण सयुजा सखाया” इत्यनेन मन्तरेण 
जीवन्रह्मणोः सामानधिकरण्यं शन्ते । यस्मिन्नधि करणे जीवस्य निवेशस्तस्मिन्नेव 
परमात्मनोपि । परिष्वञ्यमानो द्वाभ्यां इक्षस्त्वणुरेव । तथाहि इष्टमिति । लोकेपि 
दृष्टं भवत्यणुन्यधिकरणेस्प एव तिष्ठति न विभुरिति । लिङ्गं च गमकमपि परमा- 
तमनो दहरत्वे यद्धवति तत्पदर्शितं द्वा सुपणेत्यादिना । अन्यान्यपि लिङ्गानि 
नानतिप्रसिद्धानि । ततो दहरः परमात्मेति ॥ ६।३।१५ ॥ 


कि च, 
धृतेथ महिम्नोस्यास्मिन्नुपलब्धे! ॥ १।३।१६ ॥ 


घृतेर्धारणाचाप्यस्य परमात्मनो माहास्यस्यास्मिन्दहर एवोपलब्धेः । तथाहि 
वसुन्धरा नियतपरिमाणा सत्येव सवै धारयति । भूधरोपि सततमवगतपरिमाण एव 
भुवं धारयति। जीवोप्यल्पपरिमाण एव देहं धारयति । एवं च धारणादपि स परमात्मा 
दहरो हस्व एव । हस्बेपि धारणादिकं तस्य माहात्म्यमुपल्म्यते ॥ १।३।१६ ॥ ` 


3 


तिति 


| 
| 
। 


प्रसिद्धेथ | १।३।१७ ॥ 





द्हराधिकरणम्‌ ] _ बैदिकभाष्यम्‌. (११३) 
कि च, 


“प्रजापतिश्वरति गर्मेडन्तरजायमानो बहुधा विजायते", ( श्च° य° ३१।१९ ) 
इति गभे चरस्य बहुधा भवनस्य च प्रिदधदंहर्‌ एव स न च विभुः 
॥ १।३।१७ ॥ 


कि च, 


इतरपरामर्शात्स, इति चेन्नासम्मवात्‌ ॥ १।३।१८ ॥ 


इतरस्य प्रधानास्याज्ञानस्य वा परामर्शात्साहाय्यवाचनात्स परमात्मा दहर 
एवं! न हि परमात्मा जगन्निर्माणे शक्तो भवेन्न भवेद्दि प्रकृतिरचेतना कठव 
संचारयित्री वाबि्या तस्मिन्‌ । ततः स-दहर एव । सर्वान्‌ हेतून्‌ निराकरिष्य- 
न्नाह-इति चेत्‌ नेति। कतो न १ अवम्भवात्‌ । यदि परमात्मा विभुनं भवेत्त- 
दुक्तर्माणां तस्मिन्नसंभव एव स्यात्‌ { “ख दाधार ध्थिवीं चामुतेमाम्‌” इत्यक्तम्‌ । 
न हि कश्वनास्पो महतीमिमां धरामकद्पनीयप्रमागां यां च धारयितुं शक्रोति । 
गतिशब्दाभ्यामिति यदुक्तं तदपि न । असम्भवादेव । “स पयेगाद्‌” इति हि 
प्रोक्तम्‌ । पर्ययणं च व्यात्तिः विभुरेव सर्वै व्याप्ठुं शक्रोति नाणुः । “भुवनानि 
पयन्‌?” इत्युक्त सवषां सवनानां दशेनमविमोरसम्भवः | यानायाने च वर्ब॑माने 
तस्य गौणे एव । मुख्ययोर्थानायानयोरखम्मवात्तस्मिन्‌ । “्रजापतिश्ररति गर्म? 
इत्युक्तमजायमानस्यापि परमात्मनो बहुधा जायमानत्व॑ नाल्‍पे तस्मिन्‌ संभवति । 
महदाश्रर्यमेतद्यदजायमानोपि नैकबैव किन्तु बहुधा विजायते । किं च तस्य गभं 
चरणं न लोकप्रसिद्धम्‌ । गर्म इ्यत्राधारयोतिकया सततम्यैवाधास्बमः स्वादि 
केवलमाधारविवक्षा स्यात्‌ । उच्यते चान्तरिति | गर्भन्तश्चरणमन्तर्यामित्वं तस्य 
प्रख्यापयति । तञ्च विमावेव सम्भवति नापे कथमपि । यदुक्तमितरपरामशीदिति ` 
तदपि न युक्तम्‌ । इतरस्य परामश नास्पस्य कार्य, विभोरेव । न हि परमात्मा 
जगन्निर्माणे शक्तो मवेन्न मवेयदि प्रकृतिरचेतना सहकारिणीत्युक्तिस्सयुक्तिः। यदा 
स जगतस्तस्थुश्रापीष्टे-इशानो भवति यदा च सर्वं तस्य शरीरमेव मबति तदा को 


€ 





(११४) . वेदान्तद्ेने [अ०१पा०३अधि०५सु०१९ 


ह्ववसरस्तस्याः प्रकृतरमवनस्य १ न ज्राविद्या तत्र कठत्वं संचारयति | सवरथापर- ` 
वान्हि परमात्मा । अकामो धीरः अमृतः स्वयम्भूरिति वेदेनैव प्रतिपादितम्‌ । 
स्वयमात्मना जगद्धावयतीति स्वयम्भूः । सवत्र सवेक्रियासंचारयितरि पितरि परमा. ¦ 
त्मनि क्रियां संचारयितुं कथं नामाविद्या वराकी प्रभवेत्‌ १ नातः स परमात्माल्पः 
) ११२) १८॥ 


पुनराशङ्कते-- 
उत्तराचेदा विभृतस्वरुपस्तु ॥१।३।१९॥ 


उत्तरादुत्तरशब्दपाटादस्पत्वं चेत्‌, आविभूतस्वरूपः सः। अयमाशयः। १५द्‌ 
वयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरत्तमम्‌ ॥ 
( ऋ० १।५०।१० ) इत्यस्मिन्मन्र उत्तरस्य ज्योतिष उत्तमस्य च ज्योतिषोधिगति- 
शक्ता | जायते चेतेन तारतम्यं परमास्मनः ! यश्चोत्तरः परमात्मा सोस्पो नोत्तम 
इति चेदुच्यते, तदुत्तरं श्णु । . आविभूतस्वरूप इति । आविभूतं स्वरूपं यस्य स 
अआविभतस्वरूपः । परमात्मा सर्वदेवाविभूतस्वरूपत्वान्मायाच्छायाविरदितत््वाोतम 
एव । पूर्वाधेचे श्रतश्चोत्तरशन्दो नोत्तमशब्दाद्धियते । अत एव आथवेणा उमव- 
ज्रोत्तमशब्दमेबाधीयते । तथादि “उद्वयं तमसस्परि रोहन्तो नाकमुत्तमम्‌ । देवं 
देवत्रा सूयमगन्म ग्योतिरुत्तमम्‌ ॥” ( अथ० ७।५३।७ ) इति । अथवा तमः 
सोज्ञानात्परि परस्तादज्ञानमतीव्येत्य्थः, उत्तरमुल्कृष्टे व्योतिर्ञानं पश्यन्तो वयं सूर्य 
प्रकाशस्वरूपमुक्तम॑ देवं परमात्मानमगन्म प्राप्तवन्त इत्यथंकरणात्तस्य मन्त्रस्य तार 
तम्य सवेथा समे प्रमेखवरे मा वि भात्‌ । अस्य मन्त्रस्योत्तरार्धपाठो वाजसनेयिनां 
तैत्तिरीयाणां चेदशः--““उद्वयं तमखस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌?” (ञ्च ०य०२०।२१; 
ते०४।१।७।४) इति । सूत्रान्ते तुर्वेषम्यदामनार्थः ॥ १।३।१९॥। 





१, बयञुपासकास्तमस अविद्यायाः पापाद्दा परि उपरि वतमानं पापादिरदित- 
मुत्तरम॒त्कृष्टतरं॑ ज्योतिः पर्यन्तो देवत्रा देवेषु देवं दिग्यं सूर्य प्रकाशक- 
स॒त्तमसुस्कृष्टतमं ज्योतिरगन्म प्राञ्मवाम । 


दहराधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ . (११५) 


इतरपरामशादितिस्ोकतं परामर्श पराम्रशति-- 
अन्याथंश्व परामशः || १।३।२०॥ 

“धमति सं पतत्नेःः” इत्यादौ य इतरपरामर्शः भूयते स चान्याथः । अन्येल्प- 
ज्ञानिनोज्ानिनो वा । कथं केन च साधनेन परमात्मा जगदिदमागमयतीति जिज्ञास्‌- 
नामज्ञानिनां सन्तोषाय साधनपरामर्शः । यद्यद्धि साधनं सर्वं तस्य तच्छरीरम्‌ । 
शरीरदशरीरिणोरचाभेद इति स्वेनैव सर्वं सन्तनुते परमात्मा ॥१।३।२०॥ 

पुनरपि कुचोद्यं चोदयति -- 
अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॥१।३।२१॥ 

ननु गतिशन्दाभ्यां तथेत्यादिसूत्रे गतिशब्दाभ्यामल्पत्व॑ परमात्मनः समथित- 
मिदि चेत्‌, तद्‌ उक्तम्‌ । तस्थोत्तरम्‌ “इ तरपरामर्शात्स इति चेन्नासम्भवात्‌” 
इतिसूत्रेणोक्त तत्रैव द्रष्टव्यम्‌ ॥१।३।२श 

महौषधं महारोगिणे प्रयच्छति-- 
अनुडतेस्तस्य च ॥१।३।२२॥ 

यत्र कचियद्पश्रृतिः स्यात्सा तस्य परमात्मनोनुकृतेवंदितव्या । अयं भावः । 
ूर्याग्निवाय्वादयः शब्दा लौकिकसूर्य छोकिकाग्नौ छौकिकवाय्वादौ चापि प्रयुक्ताः 
परमात्मनि चापि । “अग्न आ यादि” इत्यादौ यत्रागमनश्रवणेनाग्नेरव्पत्व॑ प्रती 
येत तत्र परमात्मनोनुकृतेरग्न्यादेर्बोध्यम्‌ । प्राधान्येन परमात्मन एवोपासा शाचख- 
सिद्धा । तथाप्यसमर्थाः परमात्मप्रतीकबुद्धयाग्न्यादित्यादीनुपासीनास्तत्तदेवादी- 
नामागतिं प्रार्थयन्ते | तत्र सर्वत्र परमात्मनस्तदधर्माणां चानुकृतिब्रोष्येति मावः 
|} १।३।२२॥ 

अन्नैव स्मृतिं प्रमाणयति-- 
अपि च स्मर्यते ॥ १।३।२३॥ 

स्यृतिरप्येताद्दयेव | का सा १ एघासौ “गुह्या गुखविष्णुगुददंवो महेस्वरः । 
गुरुः साक्षात्परं ब्रह तस्मै श्रीगुरवे नमः |” इत्यत्र गुरौ विष्णवादीनामबुझृति- 
बोद्धव्या ॥ १।३।२३॥ इतिदहराधिकरणम्‌ ।।५॥ 


(११६) . वेदान्तदशेने [ अ०१पा०३अधि०६सू०२४ 


( अथ प्रसिताधिकरणम्‌ ॥६॥ ) 
पुनराक्षिपति- 


शब्दादेव प्रमितः ॥१।३।२४॥ 

येषां वेदानां शब्दमाश्रित्य परमात्मनो विभुत्वे प्रतिपाद्यते तेषामेव वेदानां 
शब्दात्स परमात्मा प्रमितः प्रकर्षेण मितः । स च शब्दः “अत्यतिष्ठदशाइलम?” 
( श्च य० ३११; अथ० १९।६।१, ऋ० १०।९०।१ ) इति । जायते चैतेन 
दशशाहुरूपरिमाणः स परमात्माट्प एवेति । 

समाधत्ते-- 


हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌ ॥१।३।२५॥ 


अप्रमितस्यापि ब्रह्मणो दशाइुलमितिद्शनेन दशाइलपरिमाणकव्पनं न युक्तम्‌। 
तद्धायिमिहंदयप्रदेश एवं तद्धयायत इतिविद्वत्पयवादः । स च प्रदेशोत्यल्पः | 
तत्पदेशाब्पत्व॑ तत्र ध्येये ब्रह्मण्यपि ` प्रकल्पितम्‌ । एवं च प्यव 
दशाइुलूपरिमाणत्वप्रतिपादन॑ तस्य † “किं ` च शब्दतस्तु तस्य दशाङ्कल्त्वमवि 
न प्रतीयते । दशाङ्गरं इृदयमतिक्रम्यातिष्ठदिव्येव तस्यार्थः । यद्यदाक्रम्य 
तिष्ठति तत्तत्परिमाणमेव भवतीति न नियमः । भुवमाक्रम्य स्थिता भूधरान्‌ 
भूपरिमाणाः । मूषकमाक्रम्य स्थितो बिडालो न मूषकपरिमाणः । आक्रम्यपरिमाणे- 
नाक्रान्तृपरिमाणस्य न कोपि सम्बन्धः | न्यौन्यमेव वाधिक्यमेव वा भवति 
परिमाणस्याक्रामकस्य | हव्यपेक्षयेत्यत्र हेठुमाह मनुष्याधिकारत्वादिति । हदये 
तद्धयानस्थान तथाविधं मनुष्याणामेव भवति । ` नान्येषाम्‌ । न हि खगा गा 
वा ब्रह्म ध्यायन्तो दष्टाः । हृदयं वु स्यादेव तेषामपि । स्वामिनं चिन्तयन्तो द्यन्त 
एव तेनेकशः । न परं तेषां ब्रह्मणो ज्ञानम्‌। शास्त्रानुग्राह्म हि तत्‌ । शाखं च 
मनुष्येरेव गम्यम्‌ । विधिनिषेधप्रवर्तकानि शास््राणि मदष्यमधिङ्यैव प्रकृतानि 
न देवादीन्नवा पशुपक्ष्यादीन्‌। न हि शद्धे ब्राह्मणमन्य वा मनुष्य ती गेव 
हत्यानरहत्यादिप्रत्यवायैयुंज्यते एवं च मनुष्यद्ददयपरिमाणापेक्षया तथोक्तिः 
रिति ॥ १३२५ ॥ 





 -------- 
=^ 


। 
| 
| 
। 







प्रमिताधिकरणम्‌ | वेदिकभाष्यम्‌ (११७) 


` (अथम्रभिताधिकरणे तदुपयैधिकरणम्‌ ॥ १॥ (६॥) 
केवख्मनुष्यस्याधिकारितवं ब्रहमध्यानेपहुवतो बाद्रायगस्य मतमाह-- 


तदुपर्यपि बादरायणः सम्भवात्‌ ॥ १।३।२६॥ 

तेषामुपरि तदुपरि मनुष्योपरीवयर्थः । भगवान्बादरायणो मनुष्योपर्यपि ब्रह्म- 
ध्यानाधिकारं स्वीकरोति । पूर्व यदुक्तं मनुष्याधिकार एव ब्रह्मचिन्तने तन्न | 
मनुष्यातिरिक्ता अपि ब्रहम्यानेधिक्रियन्ते । कुतः १ संभवात्‌ । अतरेदमवचेयम्‌ । 
इदमधिकरणमस्पष्टलिङ्गकम्‌ | उपरिशब्दो भिन्नार्थं प्रयुक्तः । मनुष्यमिन्नाः खग- 
मृगादयोपि देवादयोपि च । केत्र ग्राह्म इति न स्पष्टम्‌ । मनुष्याणामुपरि तदधिकं 
किञ्चिदस्ति नास्ति वा! यद्यस्ति तक्किमित्यादिविषयावलोडनश्मं जिहासुना 
बादरायणेन मनुष्यञन्मनः परमस्ति किंञ्चिदित्यभ्युपगम्येव मनुष्येतराधिकारो 
ब्रह्मध्याने समभ्य॑ते | संभवादितिदेतूपन्यासेन नायैस्य बादरायणस्य टदा प्रत्यमिन्ञा 
मनुष्येतराणां ब्रह्मध्यानप्रवगानामस्तित्वें ] तथापि परमौदार्य प्रकटयिवुमसौ 
मनुष्येतरस्थापि यस्थ कस्यापि संभावितस्य ब्क्नध्यानाधिकारं समर्थयते । 

अथवा मनुष्येतराणां देवानामपि 'बह्नेध्यानाधिकारोस्त्येव । “यां मेषां 
देवगणाः पितरश्चोपासते ( झुण्य०३२।१४ ) इत्याम्नानात्‌ । कथं तिं संभवा- 
दितिहेतोः सामझस्यम्‌ १ मनुष्ययोनेरुपरि देवयोनिस्तस्था अप्युपरि स्यात्काचन 
योनिरिति संभाव्य तद्धेतुप्रदशनम्‌ ॥ १।३।२६ ॥ 

` ननु स्यान्नाम ब्रह्मध्यानेधिकारों मनुष्यमिन्नानां देवादीनाम्‌; कर्मगि तेवाम- 
धिका न वेत्याइ-- 


| विरोधः कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेदेशनात्‌ ॥१।३।२७॥ 


आह प्रतिपक्षी, भवतु नाम ब्रह्मध्यानाधिकारों निर्विरोधो निजंराणामपि, 
करमणि तु विरोधो वर्तते कीटो विरोधः १ ईदशः-किश्िदीप्सन्नेव कश्चिस्कि- 
थित्कर्मारमते । ईप्सितं च तदेदिकमासुष्मिकं च मति । इतो गतानामदिकं 
फं न संभवति । आशुष्मिकमपि न संमवति । स्वगैकामो यजेतेत्यादिना विधिना 
स्वगे कामयमानाः कामिनो यजन्ते! स्वम॑तानां स्वस्वस्थितानां च स्वगस॒ प्रात 





(११८) 'वेदान्तदशेने [ अ०१पा०श्ञथि०३सू०२८ 


एव । किमिच्छतां तरि तेषां कर्म परिः स्यात्‌ १ स्वर्मस्थिताः स्वगंमिच्छन्तो 
यजन्तीव्येव विरोधः । इति चेन्न । नायं विरोधः। कुतः १ अनेकप्रतिफ्तेदेशनात्‌ । ` 
अनेकेषां देवानां कमग्रतिपत्तेदेशनात्‌ । न केवलं स्वर्गायैव यजन्ते लोकाः । 
अन्यार्थमपि । खमैस्थानामपि शत्रुवधादिकामास्वु भवन्त्येव । अत एव 
येन यज्ञमयजन्त देवाः, ( झु० य० ३११६ ) “तां देवाः । अघुरेभयोऽन्त- 
रायं्ता स्वीकृत्या्रावेव परिय सर्वहुतमजुहवबुराहुति्दि देवानां स यामेवामूमनु- 
ष्टुमा जुूवुस्तदेवैनां तद्देवाः स््यङुवंत । तेऽषुरा आत्तवचसो देऽख्वो हेडलब 
इतिवदन्तः पराबभूवुः ॥” ( शत ० ३६।२।२।२३ ) इत्यादीनि वेदब्राह्मणवचनानि 
चारिताथ्य॑मनुमवन्ति ॥१।३।२७॥ 

ब्रह्मध्याने कमंणि च विरोधमवरुध्य शब्दविरोध॑ प्रादुबिभावयिषुमाह--` 
शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्प्रत्यक्षानुमानाभ्यास्‌ ॥ १।३।२८॥ 

विरोध इत्यध्याहियते । शब्द इत्यनेन वेदो गहयते । मा भूद़रह्मध्याने विरोषो 
मावा भूत्कर्मणि। शब्दे तु विरोधोस््येव। न ते शब्दरूपवेदाधिकारिणः | 
वेद्रहणयोग्यताप्रापकसंस्काराभावात्‌ । इति चेन्न | अतः प्रमवात्‌ । अत एव 
देवेभ्य एव प्राकस्यमापन्नः छन्दः । यो यस्माजातः कथं स तमधिकारात्प्रच्यान 
येत्‌ १ कुतोबगम्यते शब्दो देवेभ्यो जात इति ¢ प्रत्यश्चानुमानाभ्याम्‌ । अत 
प्रत्यक्षशब्दः श्रुति क्षयति स्मृति चानुमानशब्दः । तेन प्रत्यक्षानुमानाम्यामित्यस्व 
तिस्पृतिभ्यामित्यथेः । श्रुतिश्व “अग्नेऋंग्वेदो वायोयेजुवेंदः सरर्यात्सामबेदः” 
(शत० ११।४।२।३ ) इति । स्मृतिश्च, 'अनादिनिधना येषा वागुत्सष्टा “स्वथ 
म्भुवा। आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रसूतयः ॥”? ( मनु०१।२१ ) इति । 
नन्वेवं श्तिस्मृतयोविरोधः । शरृतिरग्यादिदेवेम्यो वेदमतारयति स्म्ृतिस्च स्वय" 
म्भुवः । कथमुभयोः सङ्गतिः १ इत्थम्‌ । स्वयम्भूझन्देनात्र परमात्मैवोक्त: | तथा 
चामेक्रग्वेद इत्यादिश्रतो परमात्मनङ्चोदनयेवाग्नयादिम्यो वेदावतार इति न कोपि 
दोषः । एवं ° ध्येन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दनुषिषु प्रविष्टाम्‌ 





१ बज्ञेन पुण्यकर्मणा वाचो वेदवाचः पदवीयं मागंम्‌ आयन्‌ प्राप्नुवन्‌ । 





तदुपयेधिकरणम्‌ | -वेदिकभाष्यम्‌ - (११९) 


 (ॐ०१०।७१।३) *“यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत? (ऋ०१०।७१।२) “यथेमां वाचं 
कब्याणीमावदानि जनेभ्यः? ( श्च °य ०२६।२) इत्यादिष्वपि न विरोधः ॥६।३।२८॥ 
वेदानां नियतत्वं साधयति-- 
अत एव च नित्यत्वम्‌ ।॥ १।३२।२९ ॥ 
नित्यशन्दोत्र नियतार्थकः । नित्यं भुङ्क्त नित्य स्वमितीतिवत्‌ । अत एव = 
वेदरूपशब्दो देवेभ्यः प्रादुभूतक्तस्मादेव तस्य॒ नियतत्वम्‌ । “सत्यमेव देवा 
अदत मनुष्याः (शत ० १।१।४; २।१७) “सत्यप्रिया देवा अप्रिया मनुष्याः” 
( शत° ) इत्यादिवचनेः सत्यगिरो हि गीर्वाणाः । तेषां वचस्षु न स्याद्‌- 
नैयत्यम्‌ । मात्राप्यनुस्वारोपि न शक्यते विपरिवर्तयित॒म्‌ । याहगानुपूर्वी देवैग द्वीता 
ग्राहिंता च वेदानां ताइशैवानुपूर्व्या तेषु भाव्यम्‌ । अन्यथा वेदानां वेदत्वमेव 
प्रतिहन्येत । चिरकारषादित्यमपि नित्यत्वम्‌ । नित्या द्ौनित्या परथिवी नित्य- 
माकाशमितिवत्‌ । यदि देववचनरूपबैदवचनमनियत स्यात्सत्यलं डि देवानामुपह- 
न्येत । मा भूत्स्योपहननमिति नियतानुपूर्वी को भगवान्वेदः । नात्र ध्वंसाप्रति- 
योगित्वं नित्यत्वम्‌ । महाप्रल्यस्वीकर्तणां-मते कारणीभृताकाशस्य तदानीममा- 


वात्कार्थभूतरान्दानामप्यमावः सुतं सिध्येत्‌ । न च यत आगतो वेदशब्दस्तमेव 
दिरागच्छेदिति 


परमासानं प्रलये प्रविशेत्यष्टिकाले च पुनस्तस्मात्स एवं भ 
वाच्यम्‌ | ज्ञानरूपस्य परमात्मनो ज्ञानदारिद्रथमेव हि सम्पयेत । न हि चत्वारो 
वेदाः परमात्मशानस्थ चरमां सीमां स्थापयन्ति । ततोप्यधिकेन ज्ञानेन परमात्मनि 
मान्यम्‌ । अन्यथा न स्याञ्जानानन्त्यं तस्य । न चापौरषेयत्वादरेदानां नियत्व- 








ताँ वेदरूपां वाचग्धषिषु परविष्टं तस्वेषु महषिषु स्थितामन्वविन्दन्नरभन्त । 
“तामारृत्या व्यदधुः पुरुत्रा तां सक्च रेभा अभि सं नवन्ते", इत्युत्तराधोंस्या 
ऋचः । अर्थस्तु तां वेदुवाचमाग्ध्याह"्य पुरुत्रा पुरुष बडुउ सवषु मलुषयेष 
ग्रहणसमधैवागादिन्द्रियवस्सु ज्यदुः स्थापयामाशुः सवौनध्यापयामासुरित्यथः । 
सप्त रेभाः स्त च्छन्दांसि गाय्यादीनि अभि सं नवन्ते सवंत गच्छन्ति ॥ 

( 9 ) चत्र यस्मिन्काले , धीरा धीमन्तो वाचं वेदवाचमक्रत इन्तवन्तः ४ 


(१२०) " बेदान्तदशने - अ०१पा०३अधि०६सू०३० 


मेवेति वाच्यम्‌ । अपौरुषेयत्वेनेव वेदस्नां प्रामाण्यस्वीकारों नंतु नित्यत्वेनापि । 

कि च तदपौरुषेयत्वमपि शपथशतनिर्णयम्‌ । शब्दोपदेशाय मुखायवयवा 
अपेक्ष्य्ते न हि सन्ति परमात्मनस्तेवयवाः। किमपि छौकिकमलोकिकं वा 
शरीरमाधायोपदिशति वेदाद्चेदायातं पौरुषेयत्वम्‌ ¦ न च कठुँरस्मरणाद्ेदानां 
नित्यत्वमिति वाच्यम्‌ । “चः सामानि जिरि” “छन्दां जश्षिरे तस्माचजुस्त- 


स्मादजायतःः (द्भ्य ०३१।७) “स्माद चो अपातक्षन्यजुयेस्मादपाकषन्‌ । सामानि 


यस्य॒ लोमानि °> (-अथ०१.।७।२० ) इत्यादिवेदवचोनिचयेनैव वेदकतुः पर- 
मात्मनः स्मरणात्‌ । एवं च नापि नित्यत्वेन नाप्यपौरुषेयत्वेन वेदानां प्रामाण्यं; 
किन्तु प्राक्तनविद्रत्समाजाङ्गीकृतत्वेना स्तवेन चेति विचेयम्‌ ॥ १।३।२९ ॥ 
नियतत्वादेवावृत्तौ विरोधं परिहरन्नाह - “ 
समाननामरूपत्वाचचाधृत्तावप्यवरिरोधो दशनात्स्म॒तेश्च ॥ १।३।३०॥ 


नियतान्येव वेदाक्षराणि । तत आओदृत्तावपि पुनः पुनरखचाथ॑माणेष्वपि वेदेषु 
तत्र नामरूपसामान्यादविरोधो विरोधामावः । मयं मावः । अमिमीडे पुरोहितमिति 
चेत्रेणोचारितम्‌ । अयमेव मन्तः प्रचा तदानीमेव कालान्तरे वा मत्रणोचारितो- 
न्यैरपि । यदि वेदानां नियतत्वं न स्यादन्ये नान्यथोचारितेन्येन चान्यथा व्यवस्था 
भज्येताव्यवस्था च प्रसज्येत । ततदच “&शानमस्य जगत” इत्यस्य स्थाने 
“इंशानस्येम॑ जगतः? इति पाठे ब्रह्मणो जगत्परवच्त्व॑ प्राप्येत । नियते च पाठे 
शतान्यन्तेपि वा “अग्निमीडे पुरोदितम्‌” “ईशानमस्य जगतः” इत्येवोचायैत । 
कि च “विद्या ते अग्ने धा त्रयाणि विद्या ते धाम विभरता पुरुत्रा” इत्युस्य 
विद्या ते। ते विद्य। विद्या ते। तेञनत्रेधा। | जेधाग्ने ते | ते अग्ने । अग्ने 
वेषा । तरेधा त्रयाणि विद्या ते । ते विद्य त्रयाणि तधा । त्रेघा त्रयाणि | त्रयाणि 
विद्य] विद्या ते | ते धाम विभ्वता पुरा । युरुत्रा विभ्ता धाम ते । ते धाम । 
धाम विभ्वत । विभ्वता पुरुच्रा | विभतेति वि | भृता । पुरुत्रेति पुरु । तरा ।' इति 
रेखापाठेपि समाननामरूपत्वादविरोधः । पाठनैयत्यरक्चगायैवायमायासः । विरोधा- 
भावे हेतुद्ययमाह-दर्शनात्स्मृतेश्वेति | दर्शनं बेदपाठव्यवहारवैविध्यम्‌। तच 
निदितम्‌ । स्मृतिस्चैषा “मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थ- 


प्रमिताधिकरणम्‌ ] -वैदिकभाष्यम्‌ - (१२१) 


माह । स वाग्वज़ो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रद्मान्रुः स्वस्तोपराधात्‌ '॥”? इति । अथ 
चेयं स्मृतिः पाणिनीयत्वात्पश्चात्तनी व्यासस्येति नात्र प्रमाणपदवीमवगादेतेति 
तवाग्रहस्चेन्मृग्या तहिं काचिदन्या | एवं च दिवौकसामपि वेदशब्दग्रहणाधिकारो 
बादरायणेन समितः ॥१।३।३०॥ इति प्रमिताधिकरणे तदुपयंधिकरणम्‌ 
॥ १ ॥ (६) ॥ त 


(अथ प्रमिताधिकरणे मध्वाद्यधिकरणम्‌ ॥२॥ [६]) 
देवानां मध्वा्यधिकारे जैमिनिमतगुपस्थापयति- 


मध्वादिष्वस्षम्भवादनधिकारं जेभिनिः ॥१।३।३१॥ 


अध्यात्मविद्यादेवविद्यामधुविद्याद्याः सन्त्यनेका विद्या: । ताः स्वा उदिश्येवायं 
प्रसङ्गः । जेमिनिराचार्यो मन्यते मध्वादिषु विद्यासु नाधिकारो देवानाम्‌ । कुतः १ 
असम्भवात्‌ । अयं मावः | अथववेदे मधुविद्या श्रूयते । तथा हि “यथा मधु 
मधुङृतः सं भरन्ति मधावधि । एवां मे अश्विमा वर्च आत्मनि ध्रियताम्‌? ध्यथा 
मक्षा इदं मधु न्यज्ञन्ति . -मधावधि । -एवा मे अश्विना वर्चस्तेजो बलमोजश्च 
ध्रियताम्‌ |”? ३“यद्विरिषु पर्वतेषु गोष्वषु यन्मधु । उरायां सिच्यमानायां यत्त्र 


। मधु तन्मवि ( अथर ९११६, १७, १८ ) *“मुमन्मे निक्रमणं ममन्मे 


८. 

१. यथा मधुकृतो मधुमक्षिका मधावधि धिमथर मधुपुटे मधु संभरन्ति समाह- 
रन्ति संचिन्वन्ति एवा एवं हे अड्विनौ, मे ममात्मनि बच्चों ब्रह्मवर्चसं 
ध्चियतां स्थाप्यताम्‌ । 

२, यथा मक्षा सक्षिका मधौ अधि इदं मधु न्यज्जन्ति न्यञ्जयन्ति प्रकाशयन्ति 
संचिन्वन्ति वा एवा एवं मे मम मयि वर्चो ब्रह्मवच॑सं तेजो मिथ्याचारा- 
सहिष्णुत्वं बरु शत्रु निराकरणसामथ्यमो जोसद्यत्वं च ्रियताम्‌ । 

३. गिरिषु मेघेषु अथवा गिरिषु पूज्येषु श्रु पर्वतेषु गोष्वश्वेषु च यन्म 
माधुयं, सिच्यमानायां सुरायां सुखं राति ददातीतिसुरा तस्यां वारिधारायां 
यन्मध्वस्ति तन्मय्यस्तु । 

४. मे मम निक्रमणमाचारो मशुमन्माधुयेवान्‌ भवतु । मम परायणं दूरवासो 


(१२२) - बेदान्तदशेने [अ०१पा०३अधि०६सू०शे२ 


परायणम्‌ । बचा वदामि मधुमद्धूम्स मधुसंदशः ॥? ( अथ० १।३४।२ ). 
“प्रधु जनिषीय मधु वंशिषीय” ( अथ० ९।१।१४ ) इत्यादि मैंथुविद्या 
हि मानवोपयोगिषु सर्वेष्वेव धर्माज्ञेप रुचि रचयति । मधुमत कल्याण 
कामैः स्वेष्वानेयमित्युक्तवा तत्रैव “ब्राह्मणश्च राजा च घेनुश्वानडवांश्र ्रीहिश्च 
यवश्र मधु स्मम्‌? ( अध्र° ९।१।२२ ) इतयत्तरारभेन सप्त मधूनि सम॒पदिष्टानि। 
पूर्वाँधन चैतज्ञानस्थ फल्माह “यो वै कायाः सत्त मधूनि वेद मधुमान्‌ मवति । 
अन्न जेमिनेरयमाशयः- भौमान्‌ हि निषिलान्मावाननुभूयैव क्रखुक्तवं भजताम- 
मृतान्धसां सप्त मधूनि प्राप्ठुं न॒जागति योग्यता । किं चानुड्व ब्रीहियवादि- 
भवनं च तेषां न संगच्छते । न केवलं देवानां नरदेवानामपि मधुसप्तक न 
संभवतीति शम्‌ ॥ १।३।३१ ॥ 


अपरं देवुमुद्धावयति- 


ज्योतिषि भावाच्च ।॥१।३।३२॥ 
ज्योतिषि ज्योतिस्स्वरूपे परमात्मनि मावान्मनोनिवेशान्न मध्वादिविद्रातु 
इविर्भुजामधिकारः ॥ १।३।३२ ॥ 


बादरायगमतमुपन्यस्यति- 


भावं तु बादरायणोऽस्ति हि ॥ १।२।३३॥ 

तुः पक्षविभाजकः । बादरायगो देवानामपि हि मध्वादिविद्यास्वधिकारं 
मन्यते । अस्ति हि । देवानामपि मधुविद्यातों प्रदीतव्यं किंञ्चिदस्त्येव । न हि 
सर्वे देवा अ्योतिर्योतितान्तःकरणाः । श्रूयन्ते तेषामपि कषायाः । तेपि 
रागिणः | तेपि कामिनः । अतो “मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ । बाचा 
वदामि मधुमद्भयासं मधुसंदशः” इत्यादिमधुमच्व तेषामप्यपेक्षितमेव । हिरंतौ ॥ 
१।३।३२ ॥} ४ 





यस्मिन्कस्मिन्नपि वस्तुनि तछीनता वा मधुमन्म्कमती भवतु । 
अन्यस्स्पष्टम्‌ । 4 


मध्वाद्यधिकरणम्‌ | बेदिकमाष्यम्‌ ` ` (१२३) 


ननु “विद्रान्सो हि देवाः? इति शब्रपथकथनानुमन्थनादिद्वांसोपि देवाः । 
न हि वर्गागमवन्तोत्र देवत्वेन विवक्षिताः | ब्रह्मशानवन्तो हि देवाः। तेषामप्य- 
ब्राधिकारविचारः कर्तव्यः । आसकामानां विदुषां नास्ति कञ्चिदधिजिगमिषितं न 


वा निराचिकीषितमतो नास्ति तेषां तत्राधिकार इति मन्वानं प्रत्याह-- 


शुगस्य तदनादरभवणात्तदाद्रवणात्छच्यते दि ॥ १।३।३४ ॥ 

बादरायणमतमेव द्रढयिवुमस्य प्रसङ्गस्यावतारः । प्रसङ्ञोयं ताण्ड्यमहात्राह्मणे 
छान्दोग्योपनिषदि समुपारूटः । जानश्रतिः पौत्रायणः कश्चनोदारोनपेक्षित- 
द्रविणदारागारो पदान्यः क्षत्रिय आसीत्‌ । कस्यांचित्रियामायां प्रासादतले 
कस्मिभिदद्येवकारो शयानस्तत्र विशिश्रमिषया समागतेषु हंसेष्वेकेन कीत्यमानां 
स्वां कीर्ति श्राव । अपरेण च केनापि मरालेनाविातजानश्रुतिपौत्रायणमाहास्येन 
विदितरेक्रमाहात्म्येन च जानश्रुतिः .पौत्रायणोपमेने । आदतधमादरस्य तस्य 
स्वानादरअ्वणेन शगुत्पेदे स तस्यः ` चः परिजिहीषेया क्षत्रा मागैवित्वा च 
रैक्कमुपदुद्रा वेत्यौपनिषदी गाथा । तमेवाश्रित्य बादरायणः समाधत्ते । तदनादर- 
श्रवणान्मराल्कृतानादररवणादस्य जानश्रतेः पौत्रायणस्य गुना । तदाद्रवणात्‌ 
तया श्चाद्रवणाद्रमनादरकसमीपे । सूच्यते दि निश्चित प्रतीयते । किं प्रतीयते १ 
विदुषामपि श्चा सन्त्मानसजुघां शोकसंमार्जनसमर्थामथ्यों काञ्चन विद्यां 
ग्रहीतुमुपत्रजनं दि तद्विद्यावतां सन्निधान इति ॥१।३।३२४॥ 

अपरोप्ययं हेतुः-- ¦ 
क्त्वि यत्वावगते्च ॥१।३।३५॥ 

जानश्रुतौ पौत्रायणे क्षत्रियत्वस्थावगतिरपि भवति । गमनं हि वर्णाश्रमामि- 
मानस्य विद्यायाः फलम्‌ । तस्य त्वहं क्षत्रियोस्मीति नरपतिरस्मीति गर्वोखवों 
बभूव | न हि विद्वत्वं क्षत्रियत्वं च सामानाधिकरण्यं मजेवाताम्‌ । एताइशा- 
मर्घविदुषामस्त्येव मध्वादिष्वधिकारः ॥६।.।३५॥ 

कयमुषगतं जानश्रतेः पौत्रायणस्य क्षत्रियत्वमित्याइ-- 
उत्तरत्र चेत्ररथेन लिङ्गात्‌ ॥१।३।३६॥ 


(१२४) - वेदान्तदश ने [अ० १पा०३अधि०६सू ०३७ 


उत्तरत्रास्मिन्नेव प्रकरणेव्यवहितोन्नरमेव गीताविगीता कापेयगाथा । तत्र 
चेत्ररथः क्षत्रियः “एतेन वै चित्ररथं कापेया अयाजयन्‌ ॥ ( ताण्ड्य० २०।१२ ) 
इति ब्राह्मणप्रमाणेन कर्माधिकारी क्षत्रियत्वेनिवासीच्चेत्ररथः । समानप्रकरणसंकीरत- 
नाद्‌ घनकन्यादिप्रदान पुरस्सरविचाग्रहगरूपकषत्रियलिङ्गाच जानश्रुतिः पौत्रायणोपि 
क्षत्रिय एवासीदिति ॥ १।३।३६॥ 


संस्कारपरामर्शात्तदभावामिटापाच ॥१।२।२७॥ 

परामर्शो विवेकः । संस्कारस्य परामशः संस्कारपरामर्चः । संस्कारविवेक 
इतियावत्‌ । संस्कारस्य विवेकः कर्तव्यः । नास्ति यदि करिंमिश्विद्विदुंषि माना- 
पमानजनितदहर्षयोकविगती रतिश्च भवति कञ्चनकामिनीकामेष्ववद्यं हि तेन 
“यथा मन्ना इदं म्‌ञु न्यज्ति ०? इतिमथुविद्यासेबनीया । जानश्रुतेः पौन्रायगस्य 
संस्कारपरामरशात्‌, तदभावामिखाषान्चे ... बिद्रदधर्मामावस्यामिटापादुपवगैनाच् 
विद्याग्रहणेघिकारों दष्टः ॥१।३।२७॥. 

अपरोयं हेतु;-- 
तद्‌ भावनिर्धारणे च प्रवृत्तः ॥१।३।३८॥ 


तद्भावस्य वैराग्यसंस्काराभावस्य निर्धारणे निर्भरमजञानार्जने प्रवृते रेक्रस्येति- 
भावः। पूर्वमानीतानि गोनिष्कादिद्रव्याणि झूद्रेति तिरस्कृत्य प्रत्याख्यातानि 
रेक्वेण । पुनरप्यानीतानि तान्येव दुहिता सह तेन रेक्वाय प्रहतं तदुपासितां 
विद्याम्‌ । तत्यरीक्षण एव प्रवृत्तो रैक्वः | यदि जानश्रतिर्वेराग्यवान्‌ स्यान्न स्यात्तस्य 
प्रवृत्तिद्रेविगानयने रमणीचरणानयने वा । आत्मसमपगेनैव यदीता भवद्रैकविथा | - 


तथा ठु न समपयत | अतो निश्चिकाय रैक्वस्तं स्वोपासितविद्याधिकारीति 
॥२।३।३८॥ 


ननु कथं रैक्वः स्वोपासितां संवर्गविद्यामेव तस्मै प्रदाय कार्त्यं गतमात्मानं 
मेने १ कथं नानुप्रहाधीनो भूत्वा मुख्यामात्मविद्यां परमात्मप्रवर्णां सर्वक्षेशकाया- 
पसारिणीं हर्षशोकमोहादिसंहारिणीं च तस्मा उपदिदेशेति संशयानं प्रत्याह-- 


श्रवणाध्ययनाथं्रतिपेधात्सपृतेश्च ।॥१।२३।३९॥ 


मध्वायधिकरणम्‌ ] _- वैदिकभाष्यम्‌- ` (१२५) 


सजी भूते हि क्षत्रे बीजवापो लामाय फल्प्य च मवति । यावत्कद्चिदहन्ताममता- 
छतासंवछितान्तरात्मैवावतिष्ठते न वा कामयते कान्ताया विरक्तताया मृणालकान्त- 
बाहुल्तासम्पादितात्मकणष्ठपाश न वा व्यथते चिरपरिचितपरमेश्वराविदितानेहः- 
समाहतविरहव्यथया तावत्तस्य वेदअवणरूपाथस्य वेदाध्ययनरूपारथस्य च प्रतिषेधः | 
तथाहि “यमेव विद्याः श॒चिमप्रमत्तं मेधाविनं बरह्मचर्योप्रपननम्‌ । यस्ते न दहयेत्क- 
तमचनाहइ तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्‌ ॥? ( निरुण्नै०२।१।४ ) इति 
प्रमत्ताय ब्रह्मचर्यानुपपन्नाय विद्या न वक्तव्येति श्रवणनिषेधः । प्रमत्तश्च परमात्म- 
पदवीप्रपदनप्रमादवान्‌ । स्मृतेश्च । स्मृतावपि विवेकिनो मनुष्यस्य विद्वदुचित- 
ज्ञानमार्गेषिकारों नेतरस्य | तथाहि--“विद्ययेव समं कामं मतंव्यं ब्रह्मवादिना । 
आपद्यपि हि घोरायां न. स्वेनामिरिगे वपेत्‌ ॥? “विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेव- 
घिश्टेरिम रक्ष माम्‌। असूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीयंबत्तमा ॥? “यमेव ठु 
श्चि विद्या नियतत्रह्मचारिणम्‌ । तस्मे-मां ब्रूहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने ॥”? 
( मनु०२।११३-११५ ) इत्यादि । 
अन्न तावदन्याप्यौचित्यमावहन्ती चर्चा चर्चनीया। श्रीशड्डराचार्या: श्रीरामानुजा- 
चार्या अन्ये चापि ततः परस्तात्समायाता आचार्या अत्र गस्य तदनादरश्रवणादित 
आरभ्य श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेघादिति यावदपच्युद्राधिकरणं मेनिरे । श्रीरङ्करस्वा- 
मिनोप्चचद्राधिकरणं प्रारभमागा ब्रूवते “वथा मनुष्याधिकारनियममपोद देवा- 
दीनामपि विद्यास्वधिकार उक्तस्तथेव द्विजाव्यधिकारनियमापबादेन चु्रस्याप्य- 
विकारः स्यादित्येतामाशङ्कां निवर्तयिठमिदमधिकरणमारभ्यत इति । भत्र तावद्वहु 
वक्तव्यम्‌ । तदुप्पि बादरायणः सम्भवात्‌ ( १।२।२६ ) इत्यनेन सत्रेण 
मनुष्यातिरिक्तस्थापि ब्रह्मध्यानाधिकारः समधितो बादरायणेन । तत्र तदुपरीति 
शब्दो निपतितः । कमर्थमादाय भगवता सूत्रकारेण स इद्दोपस्थापित इत्यनिश्चित- 
मेव । अत एवान्ते सम्भवादि्याह । उपझब्दस्य बहुधा प्रदृत्तिः | “उपये- 
ध्यधसः सामीप्ये, ( पाणि<८।१।७ ) इतिपाणिनिस्परतेः सामीप्यमप्यथंः । उपरि 
चन्द्रमा इत्यत्रो्व॑प्रे्ो्ः । उपरि शिरसो मुङुटं धारयतीत्यादौ केवरं शिरसो 
बाह्मप्रदेशे विश्राम्यति । दन्तस्योपरि रक्तिमेत्यादावपि दन्तरूपाधारं समपैयति । 
“तदुपरि कि जातमिति न जानीमहे” इत्यत्र पाङ्वात्यं कारं बोधयति । 


(१२६) “ ~ वेदान्तदशने . [अ०१पा०३अधि०६सू०३९ 


आनन्तर्यमित्यर्थः । श्रेष्ठधेपि । सरवोप्रयैयमित्यादौ । नायमेतस्मादुपरीत्यादौ भेद- 
मप्यवगमयतौति । प्रसिद्धतयोपरिशब्दस्य श्रेष्ठया थ एव वृत्तिः कस्प्यताम्‌ | एवं च 
तदुपरीत्यस्य मनुष्येभ्यः शष्ठ इत्यथैः । मनुष्येभ्यः श्रेष्ठ: कश्चन देवादिलद्रह्मध्याना- 
धिकारः स्यान्वेति विवादाक्रान्तम्‌ । न हि कञ्चन ब्रह्म ध्यायन्देवो दृष्टः 
यदि तथा कब्प्यते तर्हीदं वक्तव्यं झद्गस्येव देवस्यापि वेदाध्ययनं नास्ति, उपनयन 
संस्कारामावात्‌ ; कथं तहिं ब्रहम्यानाधिकारे देवप्रवृत्तिः १ ययनुपनीतो देवो 
वेदमध्येतं शक्रोति किमपराद्धं तहिं झूद्रेण | ब्रह्मपादजातत्वमेवापराध इति चेन्न | 
सुरनरादिभिः सकलैरेव ब्रह्मपादस्यार्चनीयतया निरपराधत्ाद्रह्यपादस्य तजेपि 
निरपराधत्वं निर्बाधम्‌ । झूद्रो यशेनवक्‍लस इति वचनेन मा भूज्ञे तस्याधिकारो 
ब्रह्मध्याने कुतो न! न च ब्रह्मध्यानस्य वेदाध्ययनपूर्वकत्वाद्देदाध्ययनस्य चोप- 
नयनपूर्वकत्वाच्छूद्स्य चोपनयनाभावान्नाधिकार इति पूर्वमेवोक्तमितिवाच्यम्‌ । 
अनुपनीतस्य देवस्य यथा वेदाध्ययनं तथेव. झूद्गस्यापीतिसमाहितत्वात्‌ । यच्च 
द्रो यज्ञेनवक्लतत इति तन्न्यायपूरवकतवाद्ियाथामप्यनवङ्कत्वं चोतयतीव्युक्तं तन्न 
समीचीनम्‌ । यज्ञो हि कमे । अददा हि सा नौः कर्मरूपापारसंसारात्पारं नेतुम्‌ । 
ज्ञानं चोदीयमानमेव सर्वाविद्यान्धतमसं ` निगेकितशवसं करोति । महदन्तरं हि 
ज्ञानकर्मणोः । कथं ज्ञानमार्गाचायेः कम॑प्रयक्तं न्यायं जञाने योजयतीति नावबोद्ध- 
व्यम्‌ । कि चास्मिन्प्रकरणे झूद्रशब्दो न कुत्रापि श्रयते । कथ तह्ांताहशं हास्या- 
स्पदं सवैस्तिरस्करणीयमधिकरणं रचयितुं स प्रवृत्त इति को वेद । मीमांसादशने 
षष्ठाध्याये प्रथमे पादे सप्तममपद्मद्राधिकरणं प्रस्वुवता जैमिनिना ठु नान्याय्य- 
माचरितम्‌ । अवद्यं कर्माणि नियताधिकाराण्येव | न हि सवः सर्व कम कु 
पारयेत्‌ । ज्ञाने त॒ न तथा निर्बन्धो भवितुमर्हति ¦ यस्थाज्ञानडेदो यस्मिन्नेव 
काले प्रयायादुपशमं तस्मिन्नेव काले तत्रोदियाञ्छानप्रभा । कस्तां निर्वापयितुं 
शक्नुयात्‌ १ 

कि च, कस्तावद्धेदाधिकारीति वेदेनैव वक्तव्यम्‌ । तत्र ठु न कुत्रापि संकेते- 


नापि निवारितोधिकारः झूद्गाणाम्‌ । प्रद्युत “यथेमां वाच॑ कव्यागीमा बदानि 
जनेभ्य °” इत्यस्मिन्मन्त्रे सर्वाधिकारा परमाप्ता परमात्मवाणीत्येवोपदिषटम्‌ । 


मध्वादययधिकरणम्‌ ] .वैदिकभाष्यम्‌ - (१२७) 


` ब्राह्मणानि तदधिकारं निवारयन्ति चेन्निवारन्तु नाम | किं तेन । कर्ममार्गप्रवर्त- 
कान्येव तानि) कर्ममा हि तेषां शासनं नान्यत्र | कात्यायनेनापि “फल्युक्तानि 
कर्माणि ॥ २ ॥ सरवैषामविशेषात्‌ ॥ ३ ॥ मनुष्याणां वारम्भसामर्थ्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
अज्जहदीनाश्रोत्रियषण्टश्द्रवजेम्‌ ॥ ५ ॥” इत्यादिसूत्रयता परिभाषाध्याये कर्मण्येव 
नाधिकारस्तेषामिति स्पष्टमुद्वोष्यते । अवशिष्टस्तु धर्मसूत्रकारो गौतमः | कोय 
गौतमः कदा बभूवेति न निश्चितम्‌ । इदं तु विज्ञायते म॑मांसादर्शनभाष्यकार- 
श्रीशबरस्वामिसमये नासीदयै गौतमग्रन्थः | यद्यभविष्यदवर्यं स एतद्बचनमुदा- 
` हरिष्यत्‌। अपशूद्राधिकरणे न स कुत्राप्येनमस्मार्षात्‌ । शङ्करसमये त्वासीदेव । 
कात्यायनसूत्रभाष्यकारकर्काचा र्य॑समयेप्यासीदेवायं अन्यः । अतः पूर्व, “द्रो यशे- 
नवक्लप्तः? इत्यतः पूव च का व्यवस्थासौद्वेदानामध्ययनाध्यापनयोरिति मीमां- 
स्यम्‌-। ऋग्वेदस्य प्रथममण्डले घोडशाधिकेकशततमस्य सूक्तस्यर्षिः कक्षीवानस्ति | 
स चोधिक्संज्ञायामङ्गराजस्य महिष्यां दास्यां दीधतमसोत्पादितः । नवममण्डलेपि 
चतुस्सक्ततितमस्य सूक्त स्य स एवर्षिः । तस्यैव पुस्त द्रो्रोत्पन्नो वा राबरोपि दशम- 
मण्डल एकोनससत्यधिकेकशततमस्य  सुक्तस्यषिः | कक्षीवत एव पुत्री घोषापि 
दशममण्डले बहूनां मन्त्राणामृषिका । अतः परमगस्त्यस्वसा, अदितिः, इन्द्रस्नुषा, 
गोधा, नदी, यमी, शश्वती, सरमा, सूर्या, उर्वशी, आत्रेयी, इन्द्राणी, शिखिण्डि- 
नीत्यादयो ब्रह्मवादिन्य ऋषिका अप्यग्वेदे दृश्यन्ते एतेन “ज्रौश्यूद्रों नीधीयी- 
याताम्‌? इति वचनमपि समाहितं भवति । ऋणड्चयनहूषादयः क्षत्रिया अपि 
वेदष॑यः सन्ति । वैद्या भपि भवेयुः । नैकस्य सञ्चिता सम्पत्तिवेंदाः । स्वेषां हि 
ते । कथं तद्यकेनैव मोक्तव्यः १ एवं च कर्मिगामेवाल्ये तिष्ठत्वयं विचारः कर्मषु 
कोधिकतंव्य इति । ब्रहमव्याने तु सर्वेघामधिकारः। वेदाध्ययनेपि सर्वैषामधिकारः। 
गोतमवचनं स्ववैदिकमेव यथा तथोपरि साधितम्‌ । “समानो मन्त्रः समितिः 
समानी समानं मनः सह॒ चित्तमेषाम्‌ । समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः 
(ऋ० १०।१९१।३ ) इत्यन्तिममण्डलस्यान्तिसूक्तस्योपान्त्येन मन्त्रेण सर्वषां 
ब्राह्मगक्षत्रियवैश्यश द्राणां समानमन्तत्वोपपादनमपि वेदानां सर्वाधिकारत्वं समथेयते । 
एवं च सिद्धं सवं एव निषेधाः कर्माप्युद्धिश्य प्रवतन्त इति । गोतमवचन 
मवैदिकत्वान्नादर्तव्यम्‌ । न चात्र व्यासदशनेपश द्राधिकरणम्‌ । गोतमवचनादेव 


(१२८)  वेदान्तदशैने _ [अ०१पा०३ेअधि०६सू०४० 


तस्य साधनीयतया गोतमस्य च वैय[सिककालमिन्नकालतया तद्‌ाश्रयोसिन्द्ैने ` ` 

न कथञ्चिद्धटतेतमाम्‌ ॥ १।३।३९ ॥ इति प्रमिताधिकरणे मध्वाद्यबि- 

करणम्‌ ॥ ३॥ [६)]॥ | 
( अथ प्रभिताधिकरणे कम्पनाधिकरणम्‌ | ४ ॥ [ 8 ]) 
नातीवावद्यकीमानषङ्खिकीं ब्रह्मध्यानाधिकारचर्चा समच्य प्रस्तुतमाइ-- 


कम्पनात्‌ ॥ १।३।४० ॥ 


ननु कस्य साध्यस्यायं देठः १ हय्यपेक्षयैव परमात्मनो दशाङ्गलतवं स्वतस्तु 
सर्वव्यापकस्वमत एव विभुत्वमिति प्रक्रान्तम्‌ । तत्रैवायं देतु; । "^ सस्व मन्यो 
अभिमातिमस्मे रुजन्मरणन्प्रमृजन्प्रेहि त्रन्‌ । उप्र ते पाजो नन्वा शरभ्रे वशी वदं 
नयासा एकजल्वम्‌ ॥ ( अथ० ४।३६।.३ ) +“तव तरते निविशन्ते जनासः” 
( अथ० ५।२५।३ ) ३५यं क्रन्दसी अवख ¦ तस्तभाने अम्बैक्षेतां मनसा रेज- 
माने ।” ( ऋ० १०।१२१।६; शर यत]३२२।७ ) *“द्यावा चिदस्मै परथिवी 
नमेते झष्माचिदस्य पर्वता मयन्ते ।? (अथ००२०।३४।१४) ““रेजन्ते भुवनानि 





१, हे मन्यो मन्युस्वरूप ! अस्मे अस्माकमभिमाति शक्रं सहस्व पराभव । 
किच रुजन्‌ भञ्जन्‌ । खणन्‌ हिंसन्‌ । खण हिसायाम्‌ । प्र्धणन्‌ 
अतिशयेन हिंसश्र शत्रून्‌ प्रेहि शतुषु पराक्रमस्व । ते तवोभं पाजो बलं 
ननु अवश्यमेव आ ररुप्रे शत्रूनारन्धीत । हे एकज अद्वितीय परमात्मन्‌, 
सदं वशी असि अतो वंश नयासै शत्रून्‌ वशं कलु शक्नोषि । ध 

२, तब बते कर्मणि नियोगे जनासो जना निविशन्ते प्रविशन्ति । तवाज्ञां 

~ पालयन्तीत्यथः। + 

३, करन्दसी द्यावाएथिव्यौं अवसा रक्षणेन तस्तभाने स्थिरे । रेजमाने कम्प- 
माने च मनसा चेतसा बुद्धया वा यमभ्येन्ञेतां यममिपद्यतः । 

४, दावा चुलोकः एथिवी चिद्‌ भरूलोकश्रापि अस्मे परमाव्मने नमेते, अस्य 
चित्‌ परमात्मन्‌ एव झुष्माइलात्‌ पवता भयन्ते बिभ्यति । 

५. विश्वा विश्वानि सवनानि रेजन्ते कम्पन्ते । 





ज्योतिरधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ - (१२९) 


` विख्वा ।> ( अथ० २०।३४।१७ ) “अस्य्छु मिया गिरयड्च टटा यावा च भूमा 
जनुषस्तुजेते ।? ( अथ० २०।३५।१४ ) 3त्वद्धिया वि आयन्नसिक्नीः”? 
(ऋ० ७।५।३) धयस्य शुष्मादोदसी अभ्यसेताम्‌” ( ऋ° २।१२।१ ) इत्यादिषु 
मन्त्रेषु तस्य भिया सर्वकम्पनप्रदर्शनान्न तद्शा ङ्गल्प्रमाणमत्य्पं वस्तु ॥ १।६।४०॥ 
इतिप्रमिताधिकरणे कम्पनाधिकरगम्‌ ॥४। [६] इतिप्रमिताधिकरणम्‌ ॥६॥ 
( अथञ्योतिरधिकरणम्‌ ॥७॥ ) 
पुनरपि ब्रह्मस्वरूपं लक्षयति-- 


ज्योतिदंशनाव ॥१।३।४१॥ 
“जुक्रोसि भ्राजोसि स्वरति ज्योतिरसि” ( अथ० २।११।५॥ ) “दिवो 


नाकस्य प्रष्ठात्स्वज्योंतिर्गामहम”? ( अथ ० ४।१५।३) “देवं देवत्रा सूयमगन्म 
ज्योतिरुत्तमम्‌” ( शु० य० ) इत्यादिषु उयोतिस्स्वरूपत्वप्रतिपादनाञ्ज्योतिस्स्व- 


रूप हि तद्रह्य । न चाग्निसू्यचन्द्रांदीनामेव ष्योतिः खरूपत्रहमलं शङ्कयम्‌ । ^ज्यो- 
तिरसि विश्वरूपं विश्वेषां देवानां समित्‌ ( झु० य° ५।३५) इत्यनेन तस्य विश्वरूप- 
तायाः सर्वदेवसमिच्वस्य च प्रतिपादनात्‌. । सुमिच्वं प्रकाशकत्वम्‌ । समिन्धे 
सपिन्धयतीति वा समित्‌ । इन्धी दीप्तो ॥१।२।४१॥ 

ज्योतिस्स्वरूपतां ब्रह्मणः प्रतिपा सवरूपतां तस्याह-- 
आकाश्नो5थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ॥२।३।४२। 

स परमात्माकाशः। आ समन्तात्सर्वत्र सवेरूपेण काशते प्रकाशत इत्या- 


काराः। “वहुधा विजायते? इति हि वेदोपदेशः। एवं च द्यावाप्रथिव्योस्तदन्तराङे 
च यत्किजित्यतीयते स तत्तस्यैव स्वरूपम्‌ । अत एव स॒ आकाशः सवरूपः | 








१, यस्य इत्‌ उ इति च्छेदः 
२. जनुषो जुष्मन्वस्तुजेते कम्पन्ते । 
३. व्वद्धिया असिक्नीर सिक्न्यः कृष्णा विश्वः प्रज्ञा आयन्वशमितिशे षः 
४, बिभ्यतः । 
= ध 


(१३०) ` वेदान्तदरेने [ अ०१पा०शेअधि०७्सू०8३ 


“बहुधा विजायते” “असि विश्वरूपल्‌” इत्यादीनि वेदवचनानि सर्व॑स्य मनुष्य- ` 
मात्रस्य च ब्रह्मस्वरूपत्वममिघाय मेदायातानि यातनासहखाण्यपवारयन्ति । अतीव _ 
व्यामोहो वेदमर्यादानभिज्ञानां तत्चार्थज्ञानविहीनानामयं ब्राह्मणों ॑चान्त्यज् _ 
इति । दूता स्वयमेव तन्त॒जाटं निर्माति तत्रैव रमते तत्रैव च बन्धं प्राप्य 
विषीदति। एवमेवाक्ञामिनः स्वयमेवायं ब्राह्मगोयं क्षत्रियोयं॑वैश्योयं रोय 
चान्त्यजः, अयमस्मादधिकोयं च तस्मादवरः, अयं मुखादुतन्नोयं च पादाभ्याम्‌ _ 
अयं स्प्यः स चास्पृश्य इत्येवंरूपाणि विविधानि कस्पनाजालखानि विताया- 
इङ्कारमहाम्रादण्दीता भसदपि सदेव जानानाः सदपि चासदेव मन्वाना 
महापद्रतायां पतिता विषीदन्ति । न जागतिं तेषां ज्ञानमानुः। न हि चरति | 
विचास्चारिमा हदये च तेषाम्‌ । अविद्याभारावनतेषु न तेषु समुद्धवति 
मानवस्वमावसुल्मः स्नेहः स्वधरमबन्धुषु। इन्त ! इरन्ते माये नाद्यापि ` 
विरमसि विलासलासभूमेः १ चिक्तवाकरां मनुनयसंगतसंहारिणीम्‌ । सत्यप्येक- 
स्मिस्तस्मिन्नर्थान्तरत्वव्यपदेशोनुभूयते ` तत्रः च॒ आकाशः कृतशतविंधरूपप्रकाश 
इत्यथः।। १।३।४२ ॥ 
जीवोपि ज्योतिराकाशों वा मविुमदहंति.न वेत्याइ-- 


सुपुष्टयुस्करान्त्योभदेन ॥१।३।४३॥ 

सुषुप्तिः स्वापः | उत्क्रान्तिर्जाणतिः । उमयोरेवानयोरवस्ययोमदेनोभयो्जीव- 
ब्रह्णो््यवहारो द्यते | अतो न जीवो ज्योतिस्स्वरूपो बहुरूपो वा। अयमाशयः। 
शरूयते हि “यो नः सुप्ताज्ाग्रतों वामि दासात्तिष्ठतो वा चरतो जातवेदः। 
वैश्वानरेण सयुजा सजोषास्तान्‌ प्रतीचो निदेह जातवेदः ॥? (अथ ०७।१०८।२) 
` इति । “सुप्तानां जाग्रतां वास्माके यो द्रोग्धा तं निदंह हे परमात्मन्‌ ज्ञानवन्‌"” 
इति प्रार्थयमानानां जीवानां मेदेन व्यवहारोत्र दद्यते । रक्ष्यरक्षकमावों हिं 
भेदमावहति । यस्य जागरितावस्थायां सुषुस्रावस्थायां च सततं भीर्बाधते मनः कथं 
सच्योतिस्स्वरूपः स्वसामर््यैन बहुरूपो वा भविठमदहंति १।१।३।४२॥ 

ज्योतिस्स्वरूपबहुरूपादिशब्दप्रख्यापितं ब्रह्म जीवादर्थान्तरभूतमेवेति स्थापयिढठ- ` 
मत्रान्तिमं हेठुं सञ्चारयति-- 


ज्योतिरधिकरणम्‌]. ब्रैदिकमाष्यम - (१३१) 


पटलयादिश्ब्देभ्यः ॥१।३।४४॥ « 


इति श्रीमद्राममन्त्राचा्यः श्रीमद्भयासमहषिभिः 
ग्रणीते वेदान्तद्शे ने प्रथमेध्याये तृतीयः पादः 


ननिाककी 


पतिरादियषां ते पत्यादयः। ते च ते शब्दाश्च पत्यादिशब्दास्तेम्यः। 
वरमासानमुदिद्य बहुशो हि पत्यादिशनब्दाः प्रयुक्ताः । तेम्योपि देतभूतेभ्यो 
विज्ञायतेर्थान्तरभूतमेव ब्रह्मजीवेभ्यः। के ते पत्यादिशब्दाः १ भरुवन्ताम्‌ | 
शद्विरण्यगमः समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌” ( ऋ° १०।१२१। 
१) “उग्र ते पाजो नन्वा रुरुम्ने वशी वदं नयासा०” ( अथ° ४।३१।३ ) 
«य आत्मदा बलदा” ( ऋ० १०।१२३२-) “न स्वा्वो अन्यो दिव्यो न पार्थिवो 
न जातो न जनिष्यते” ( ऋ० ७।३२।२३ ) “ईशानमस्य जगतः? ( ऋ० १०। 
११४]२ ) “मातेव यद्धरसे पग्रथानो जनं जनं घायसे चक्षते च । वयोवयो जरसे 
यद्‌ दधानः परि मना विषुरूपो ˆ जिगासि +> ( क्र० ५।१५।४ ) इत्यादयः । 
अत्रोक्ता अर्था न जीवेषु संमवन्तीति जीवब्रह्मणोमेंद एवं । सोयं मेदो नित्य 
एवेतिवैदिकसिद्धान्तः। तथा हि, “कः एभि घेनु वर्णेन दत्तामथर्वणे बुदुषां नित्य- 
वत्साम्‌ । बृहस्पतिना सख्यं जुषाणो यथावशं तन्वः कद्पयाति ॥” ( अथ० ७। 
१०४।१ ) इत्यस्य मन्त्रस्यायमर्4:-वरुणेन वरणीयेन परमात्मनाथ्णे विनाश- 
रहिताय जीवाय दत्तां वेनुं कामप्रदं सुदुघां नित्यवत्सां नित्यो वत्सो वत्सवक्लाल- 
जीयो जीवो यस्य तां प्रचि दिवादित्यादिरूपां प्रकृतिं प्रकृतिजां तनं च जुषाणः 
सेवमानो बृहस्पतिना परमात्मना सख्ये च जुषाणो यथावशं यथेच्छं तन्वः तनूः 
कर्पयाति कस्पयतीति । अत्र त्रीणि त्वान्युपदिष्टानि । प्रथमम्‌ इद्‌ शरीरं 
भुज्यमानं परमात्मनैव जीवाय दत्तमिति । द्वितीयम्‌ › अस्व शरीरस्य वत्सः 
शरीरस्थितो जीवो निलय इति । तृतीयम्‌-? ब्रह्मसाइचर्य प्राप्य कृतकृत्यः स 
यथेच्छया शरीरं कल्पयति स्थापयति धारयतीतिमावः । परमात्मक्तिमनुमवन्हि 


(१३२) चेदान्तदशने ` [ अ०१पा०४अधि०१सू०१ 


सर्वदा तिष्ठति चेत्‌ स्वेच्छया शरमं दधाति जहाति चेति ॥१।३।४४॥ इति 
ज्योतिरधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
इति सर्वतन्तरस्वतन्त्र--परमहंसपरित्राजक-- स्वामिश्री- 
भगवदाचाये महाराजः प्रणीते बेदान्तदशे न-वैदिकभाष्ये 
प्रथमेध्याये ठतृतीयः पादः 


~+ 


प्रथमेभ्याये चहथ॑ः पादः 


नमोस्तु गुरुदेवाय विढद्धिषेन्दिताङ््नये । 
सर्वेविद्यामहीपाया[:  परमात्मस्वरूपिणे ॥१॥ 


( अथाङमानिकाधिकरणम्‌ ॥ १॥ ) 


प्रतिपादितं श्रौतं ब्रह्म । इदानीमानुमानिकेन गौणेन मानेन सिद्धं भगवतः 
कपिल्स्यामिमतं ब्रह्म प्रत्याख्याठुमा ह--- 


आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्तगहीतेद शयति 


च ॥१।४।१॥ 0 
एकेषां वेदानुयायिनामेव मत आनुमानिक कपिलानु कम्पितं प्रधानमेव 
- ब्रह्मेति चेत्‌ । न। कुतः १ शरीररूपकविन्यस्तगहीतेः | अशरीरिणोषि परमात्मनः 
शरीररूपकेण विन्यस्तस्य प्रदर्शितस्य यहीतेः । तथाहि, “ब्राह्मणोस्य सुखमासीत्‌” 
इत्यादिना मुखायवयवद्यूल्यस्यापि तस्य॒ मृुखहस्तोरुपादादयो रूपकाल्क्वारेण 
प्रदर्ययन्ते। “मनो अस्या मन आसीद्यौः” इत्यादिनापि मनआदिकानि कब्प्यन्ते। 
ध्यस्य मूमिः प्रमान्तरिक्षम॒तोदरम्‌” _इत्यादिनाप्युदरमूर्घादीनां कल्पना। “यस्य 


न 


अनुमानिकाधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ ` (१३३) 


सूवेदवक्ुस्चन्द्रमास्च ' पुनर्णवः।” इत्यादिनावि चक्षुरास्यादीनां कल्पना | २“मन- 
डवान्दुदहे सुकृतस्य लोक एनं प्याययति पवमानः पुरस्तात्‌ । पर्जन्यो धारा मरुत 
ऊधोअस्य यज्ञः पयो दक्षिणा दोहो सस्य |” (अथ ० ४।११।४) इत्यत्रापि परमात्म- 
नोनड्च्छब्दवाच्यस्य वायवः स्तनभूताःर पर्जन्याः पुष्टिप्रदा धारा यज्ञाश्च दुग्धं 
दक्षिणा दोहनपात्रमित्यवयवरूपकं सर्वज्ञे सर्वसामथ्यंसम्पद्ने परब्रहमण्येव . संगच्छते 
नान्यत्र । ननु यदि निरवयवे ब्रह्मण्यवयवकद्पना नान्याय्या तहिं कथं नावयव- 
विहीने प्रधान एव सा कल्पना योज्या १ नयोज्या । अश्वो योक्तव्य इति कृत्वा न 
कश्चनामूटस्तं शकटस्य पाश्वाच्ये भागे योजयति । विषमुपयोक्तव्यमिति कत्वा 
न कश्नाप्रमत्तोमुमूषश्च तद्धङ्क्तं । न हि यक्किञ्चिदत्र कुत्रापि योक्तव्यं नियोक्त- 
भ्यं च मवति । सर्वत्र योग्यतापेक्ष्यते । चेतनेष्वेव सुरनरगोगजादिष्ववयवा 
सखाया भवन्ति । ते च चेतन एव कल्पनीया ना चेतने । दशयति च । दशिरव- 
बोधनेत्र । श्रुतिरपि तथेव दशयति ॥ बाः श्रुतयः पूर्वसुपन्यस्तास्तौः सर्वा ब्रह्मो- 
दिद्यैवावयवान्‌ कल्पयन्ति । ब्राह्मणोऽस्य मुखमित्यत्रास्येति पठितम्‌ । अस्येत्यस्य 
ब्रह्मण इत्यवार्थों न तु प्रधाना्थस्तत्र-कथञ्चित्फकति | एवमन्यत्रापि | ननु 
“उअनडवानिन्द्रः स॒ पशुम्यो वि चष्टे यां -छक्रो वि मिमीते अध्वनः | भूतं 





१, पुनः, नव इतिच्छेदः । 

२, अनड्वान्‌ विश्वरूपशकटवोढा परमेश्वर एनं जीवं पुरस्तान्मोक्षप्रास्तेः पूवंमपि 
पवमानः पवित्रयन्नाप्यायति । सुकृतस्य रोके सुकृत हि सदाचार- 
पू्वेकपरमेश्वराज्ञानुपालनरूपभक्तिसंसेवनम्‌ । तजन्ये रोके मोक्षरोकेपि 
दुदे दोग्धि तप॑यति । सिद्धाजुवादोयम्‌ । पर्जन्यो वषेणमस्य भाराः । 
मरुतो वायव ऊधः स्तनमण्डलम्‌ | यज्ञ उत्कृष्ट कमस्य पयः । दक्षिणा 
उत्साह एवास्य दोहो दोहनपात्रम्‌ । 

३. सोनड्वान्‌ विश्वशकट संचालक इन्द्रः परमात्मा पशुम्यो क्तानिभ्यो भक्ते- 
भ्यश्च वि चष्टे विविधं ज्ञानमुपदिशति । शक्रः समथः स त्रयांस्लीनध्वनो 
मागन्‌ गतीः, ऊध्वगतिं मध्यगतिमधोगतिं च वि मिमीते विरोषेण माति 

जानातीत्यर्थ:। भृतं भूतानि भविष्यद्‌ भविष्यन्ति च भुवना वरतानि 

~ कमणि चरति खंचाख्यति । 


(१३४) वेदान्तदैने [ अ०१पा०४अधि०१सू०२ 


मविष्यद्धुवना दुहानः सवां देवानां चरति व्रतानि || ८ अथ० ४५।११।२ ) 
इत्यनेन सत्त्वरजस्तमःसाम्यरूप प्रङृत्यपरपर्यायं प्रधानं शक्रः परमात्मा वि मिमीत 
इति स्पष्टमेव प्रधानं जगत्कर्ठपदमारोपितमिति चेन्न । कौतस्कुतोयं सुतनुनव- 
तनुश्च सम्पादितोर्थस्त्वया वेदमन्वस्यास्य १ भोः सर्बमत्रेव विद्यते । कामधुग्वि 
शब्दराशिः । अवद्यं कामधुक्तवं शन्दानाम्‌ । न परमत्र लन्मनीषितोर्थैः प्रसूयते । 
शक्रख्रयानध्वनो विमिमीत इव्युक्तम्‌ । सत्वरजस्तमांस्येव चयोष्वानः । तेषामेव ` 
साम्यावस्था प्रकृतिरिव्युच्यते । प्रकृतिमेव कापिलाः प्रधानमित्याचक्षते । तस्यापि 
विमितिकव ब्रह्मातो न प्रधानमत्र ्रदीतन्यम्‌ । १“सतश्च योनिमसतश्च वि वः 
( अथ० ४।१।१ ) इत्यत्रापि ब्रह्मणः प्रधानयोनित्वं प्रतिपादितम्‌ ॥ ६।४।१ ॥ 
ननु सूक्ष्म हि ब्रह्मेतिसिद्धान्तः | वेदवैदिकावेदितं ब्रह्य ठ बृंहणाद्हत्वादया 

मंहिष्ठमेव स्यान्नत्वणिष्ठम्‌ । प्रधानं ठः निखिलानुमतं सूक्ष्ममिति तथा च सूक्ष्म: 
प्रधानमेव किं न स्याद्रद्चेति सामज्ञस्यं सम्पादयति-- 


$ 6 
छक्ष्म तु तदत्टवात्‌ ॥ १।४।२ ॥ ५ 

सत्य बृहदेव ब्रह्म | सृक्ष्म॑ ठ तदह॑त्वात्सृक्ष्मा हत्वादित्यर्थ: । अयमाशयः । 
अणुरणीयानणिष्ठो महान्महीयान्मदिष्ठ॒ इति षड्विधपदार्थवति जगति तस्य 
समन्यापकत्वं श्रतिसदाचारसंमतम्‌ | न स्यात्सृक्ष्मे सूक्ष्मतरे सूक्ष्मतमे च तस्य 
व्यापकत्वं यदि तत्सक्ष्म॑ न स्यात्‌ | वस्तुतस्तु न विदयते तस्मिन्सूक्ष्मत्वं बृहत्वं 
वा । सृक्ष्मखनरहत्वादयो धर्मां भौतिकेषु वस्तु सन्ति । तत्तद्रस्तुनि व्यापकतया 
तत्ततसुक्ष्मत्वं बरहच्वं बोपचयेते तस्मिन्‌ ॥ १।४।२ ॥ ५ 

स्वेषां पदार्थानां प्रधानसहितानां तदधीनं बोधयितुमाह- 
¢ 

तदधीनत्वादथंवत्‌ ॥१।४।३॥ 

सवेषां पदार्थानां तदधीनत्वादरद्याधीनत्वादर्थवत्तदिति सूत्रार्थ' । “स 
भूमि विश्वतो उइत्वात्यतिष्त्‌ ( २०१०।९०।९१ ) “उतामृतत्वस्ये्ानः” - 
3. सतः प्राणिनोसतो जडस्य च योनिसुत्पत्तिस्थानं वि वः, विद्णोति ` 

विदतं करोति । 





अनुमानिकाधिकरणम्‌ ]  वैदिकमाष्यम्‌ _ ` (१३५) 


` ( ऋॐ०१०।९०।२ ) ततो विष्वङ्‌ व्थक्रामत्साशनानशने अभि? ( ऋ०१०।९०।४ ) 

“ईशान इमा युवनानि ईयते ( साम०उ०३। अर्ध०२।१ ) इतिश्रतिवचनैः 

सवं हि पदार्थास्तदधीना इति गम्यते । अत एवं तस्या्थवन्नाम | ईष्ट इतिं 

ईशानः । सर्वषां स परमात्मेष्टेतो डित्थकपित्थादिवन्न नैरर्थक्यं तन्नाम्नि ॥१।४।३॥ 
इतोपि न प्रधानं ब्रह्म--- 


ज्ेयत्वावचनाच ॥१।४।४॥ 


शेयं हि ब्रह्म मवति । तच्जानादेवाविज्ञातकाङतः प्रदत्तानां सर्वक्षेशलेशाना- 
मवसानमितिवैदिकः पन्थाः । “यस्तन्न वेद्‌ किमृचा करिष्यति? (ऋ०९।१०।१८) 
इति हि वेदोपाल्म्भमुखेन ब्रह्मणो श्यत सर्वेषां ज्ञानं संनिधत्ते । न तथेव 
प्रधानस्य शेयत्ववचनमुपलम्यते । न च “संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं 
सह । विनाशेन मद्यं तीर्खा संमूत्यामृतमस्नुते |? ( शुण्य०४०।११ ) इत्यनेन 
सं भूतिवेदनसुपदिद्यत एवेति वाच्यम्‌ | ` खतरे संभूतिपदेनानुभवारूठभवसंभवैक- 
हेतोः परमात्मन एव वचनात्‌ । न च जगस्सम्मवस्य परमात्मनि कारणत्वस्वीकारे 
जन्यजनकभावभावनीयत्वस्यानिवायंतया भेदवादोत्थितिरिति वाच्यम्‌ । इष्टापत्तेः । 
विभवनस्य संमवनस्य चोभयोरपि वेदेषु प्रसिद्धतया नैकतरस्यैव हानोपादानयोः 
वृत्तिप्रवृत्ती संभवेतां संभावितानां तटस्थानां विवेकिनाम्‌ । न च प्रधानाजाय- 
मानानां पदार्थानां विनाशित्वदर्शनाद्विनाशसहचारेण संभूतिपदेन प्रधानस्यैव 
ग्रहणस्यौचित्यमिति वाच्यम्‌ । ब्रहमज्ञानादिव प्रधानज्ञानान्युक्तेरप्रतिपादनात्‌ । 
“ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्यां रताः” इतिविनाशश्रवणाच् । समीदितला- 
भीयेव प्रदृत्तिः प्राणिनां दस्यते। न च विनाशः समीहितः) इत्यल्मतिप्र- 
सङ्गेन ॥ १।४॥४ ॥ 

पूर्वपक्षिण उत्तरमाक्षिप्य परिहरति-- 


वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि ्रकरणात्‌ ॥१।४।५॥ 
कपिल माह प्रधानस्य हेयत्वं वदत्येव श्रुतिरिति | का सा श्रतिस्तद्वादिनी १ 
उच्यते । “इयं पिन्या राष्ट्रबेत्वग्रें प्रथमाय जनुषे भुवनेष्ठाः | तस्मा एतं सुरुचे 


१ 


(१३६) ` वेदान्तद्दौने  [ अ०१पा०४अधि० शसू 


हारमह्यं धर्म श्रीणन्तु प्रथमाय धास्यवे ॥* ( अथ०४।१।२ ) इति । पित्या 
पितुरुत्पन्नेयं राष्ट्री शोभमाना प्रकृतिः प्रथमाय जनुषे जनिमते महत्तत्त्वाय 
सुवनेस्मिञ्ञगति स्था अस्तीति श्रतिपूर्वार्धन प्रकीतितेव । तस्या एव प्रथमो 
जनिमान्महान्‌ । “प्रकृतेमंहान” इतिकापिल्स्मृतेः “स हि देवः स प्रथिव्या 
ऋतस्था मदी क्षेमं रोदसी अस्कभायत्‌ | महान्महो अस्कभायद्विजातो चां 
सझ पार्थिव च रजः ॥ (अथ०४।१।४) इत्यस्मिन्मन्े “स हि 
महान” इतिप्रकृतेः प्रथमजनिमतो महत एव निर्देशः । “प्र यो ज्जे 
विद्रानस्य बन्धुविश्वा देवानां जनिमा विवक्ति ॥ ( अथ० ४।१।३ ) इत्यस्य योस्य 
महतो महत्तस्य अन्धुः सम्बन्धी पुत्र इति यावत्‌ प्रजजेहङ्कार उत्पन्नवान्‌ , तस्या- 
इङ्कारस्य विद्वान्‌, विश्वेषां देवानामिन्धियाणां जनिम जन्म विवक्ति स्पष्टतः 
कथयतीत्यक्षराथः । प्रकृतेः प्रथमः पुत्रो महान्‌ । महतः पुत्रोदङ्कारः । स एव 
बन्धशब्देने हामिदहितः । तस्य विद्वान्‌ +- तमह्धारं यो विजानाति स सर्वेषामिन्द्रि 
याणां जन्म स्पष्टतो जानाति । अहङ्काराञ्चतन्मात्राण्युत्पननानीन्दियरूपान्देवाज्ञ- 
नयन्तीति तस्व विद्रानेव जानाति । “योयर्बाणं प्रितरं देवं बन्धुं ब्रहस्पति नमसाव 
च गच्छात्‌? (अथ० ४।१।७) इतयंसििन्मन्त्रेपिं देवानामिन्ियाणां बन्धुत्वसम्पाद- 
कानि पञ्चतन्मा्राण्येवामिदितानि । तेषां पितरमथर्वाणमविनाशिन प्रधानमिति 
यावत्‌, यो नमसा अव गच्छात्‌ इत्यादिरूपेण तद्वेदनमावेदितमेव । यद्यप्यत्र 
तन्मात्राणां पिताहङ्कार एव, परं नासावथर्वा । सर्गावसर एव स जायते विनङ्क्ष्य- 
तदच जगतः पूवमेव विनदयति । अतोथबतिनिर्देशेनाविनाशी पिता तु प्रधानमेव । 
तदेवाजापदवाच्यम्‌ । “अजामेकां छोहितशुक्ककृष्णाम? इति तैत्तिरीयारण्यकव- 
चनात्‌ । न जायत इत्यजा । प्रथमविकारनिषेधः । जायतेस्ति विपरिणमते बंध 
तेपक्षीयते विनश्यतीति षड़विकारान्वार्ष्यायणिमंन्यते ! प्रथमविकारनिषेधात्त दुप- 
जीवकसवंविकारनिषेधः | एवं च॒प्रधानस्थैवाथर्वपितृ्ल॑ न तद्विकारस्य॑ महत्तत्त 
स्येति । एवं च “विद्वान? “नमसाव च गच्छात्‌” इत्यादिना प्रधानस्य शेयत्व 
वदति श्रतिरिति चेन्न | कुतः १ राज्ञो हि प्रकरणात्‌ | दिरेवार्थ | प्रकरणपर्याखो- 
चनात्तत्र प्रतिपादितो क्ञेयः प्राज्ञ एव परमा त्मेवेत्यथः | एवं हि तत्यकरणपर्याठोचना । 
“ब्रह्म जज्ञानम?? इति मन्त्रे चरमभागे सतद्चासतस्च मूलकारणावबोधन विहि- 


ब 





अनुमानिकाधिकरणम्‌ ] - वेद्किभाष्यम्‌ - (१३७) 


` तम्‌ । असतो जडस्य मूलकारणं भवतु नाम,कर्थचित्यघानम्‌ ; कथ्‌ तु तद्भवेत्सतः 
कारणम्‌ १ “ब्रह्म ब्रह्मण उजमार” ( अथ० ४।६।३ ) इत्यपि तत्रेवोक्तो ब्रह्मणो 
ब्रह्मप्रकाशों जडे न संभवति । अतो न तत्प्रधानप्रतिपादकं प्रकरणम्‌ ॥ ६।४।५॥ 
प्रकरणं स्मारयिवुमाह-- 
त्रयाणामेव चैवयुषन्यासः प्रस्नञ्च ॥१।४।६॥। 
याणामेव तच्वानां तत्रोपन्यासः । कानि तानि त्रीणि तच्वानि १ उच्यन्ते । 
पिल्येत्यनेनाचित्तत्वम॒च्यते । पिंतुस्यिमितिपित्या । अचिदपि सर्गारम्भे ब्रह्मसंकल्पा- 
जायमानेव प्रतीयते कार्याय च मवति । “प्रयो जज्ञे विद्वानस्य बन्धुः? इत्यनेन 
चित्तं प्रतिपायते । चितोपि नित्याः सत्योपि सृश्टिसमये ब्रहमसंकल्पादेवोतपदय- 
माना इव स्थूलजगत्सम्बन्धासस्थूलत्वमुपयन्त्य इव प्रतीयन्ते । “सहि दिवः स 
पृथिव्या ऋतस्थाः' इत्यनेन परं ब्रह्मेबाभिधीयते । परमात्मैवतस्था मवितु- 
मर्हति । ऋते परमसत्ये तिष्ठतीति'-“कऋत्स्थाः? । अथवा परमसत्यः संस्ति- 
्रती्यतस्थाः । नैतद्विरोषणं प्रधान | कथमपि संगच्छते । न हि नित्यं परिणम- 
र्किद्वित्पर्मसत्य॑ भवितुमर्हति |. सर्वविकारास्पृष्टचमेव परमसलयत्वम्‌ । प्रश्नश्च । 
प्रश्नोपि चयागामेव | इयं पिव्येस्यादिमन्तरेषु प्रदर्शितोपदेशवचनसामर्थ्यात्ताइ॒शा 
एव प्रश्नाः परिकल्पनीयाः । अथवा “बहन्तो नाम ते देवा ये ऽसतः परिजज्षिरे 
एकं तदधं स्कम्मस्यासदाहुः परो जनाः ॥? ( अथ० १०७२५ ) इतिमन्ते- 
सच्छन्देन प्रधानमुच्यते तत एव बृहतां देवानां जनिः प्रतिपायत इत्येवं पूवं- 
पक्षमद्धाव्योत्तरमुच्यते त्रयागामेंवेति | त्रीणि तस्वान्येवात्रापि प्रतिपादितानि । 
असच्छब्देनाचित्‌ ; जना इत्यनेन चितः, वदज्ञमित्वत्र तच्छब्देन ब्रह्म । कथं 
ज्ञायते तत्र त्रयाणां तत्चानामुपन्यास इति ! प्रश्नश्च । त्रयाणामेव प्रइनो स्मि- 
सक्ते । १५यत्र लोकांश्च कोशांश्रापो ब्रह्म जना विदुः । असच्च यत्र सचान्त॑ 
8, यत्र जनास्तसद्सिनो रोकान्मू रवरादीन्‌ कोशान्देहान्मानवादोन्‌ अपांसि 
 कमीणि जगदुत्पादनरक्षणप्रब्यनादीनि बह्म वेद्धगादिकं विदुविदन्ति, 
यत्र चासजडजातं सदजडजातमन्तममति गच्छति प्राप्नोति तं स्कम्भं 
सवधारमूतमद्धतं वस्तु बहि । कतमः स्विदेव सः, स कोस्तीतितास्पयम्‌ । 





(१३८) वेदान्तददौने { अ०१पा०४अधि०रसू०७ 


च्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः ॥ (अथ० १०।७।१० ) इत्यादि- 
मिबहुभिमेनत्रस्तत्व्रयसम्बद्धा एव प्रश्ना इति प्रकारान्तरेण व्या ख्येयमिदं 
सूत्रम्‌ ॥ १।४।६ ॥ 


पुनरपि प्रधानस्याब्रह्यत्वं प्रतिपादयति- 
महदच | १।४।७ ॥ 


 महदिवेति महद्वत्‌ । चः समुचायकः | यथा “सहि दिवः” इति मन्त्रे 
महान्‌” इतिमहच्छन्दो न सांख्यामिमतं प्रधानममिधत्त एवं, “बृहन्तो ताम 
ते देवाः” इतिमन्त्रेपि समायातोसच्छन्दो न प्रधानममिधावति । एतावता 
नानुमानिकं सांख्यधरुद्धावितं प्रधानं ब्रह्मपदवीं स्पष्टुमपीष्टे इति साधितम्‌ ॥ 
१।४।७ ॥ इत्यानुमानिकाधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ 

( अथ चमसाधिकरणम्‌ ॥ २॥ ) 
प्रधानमेव प्रधानं तुवदान्तस्वेति युनस्तस्यैव निरासे मतिमायासयति-- 

चमसवद विरोषात्‌ ॥१।४।८.॥ 


चमसः पानपात्र देवानाम्‌ । “चमसो देवपान इति । चमसेन ह 
वा एतेन देवा मक्चयन्ति तस्मादाह चमसो देवपान इति |? ( शत ° १।६। 
४।९४ ) इतिरातपथकथनात्‌ । चमस इवेति चमसवत्‌ | अविदोषात्‌ = 
सामान्यात्‌ । इदमत्र तत्वम्‌ । एवमत्र विवदते प्रधानवादी, वेदरन्दप्रमाणप्रमा- 
णित एवाय प्रघानवादः | तथा हि मन्त्रः, *“अजारे पिशङ्गिला उवावि्छुख 





4, अजाजनिमती पारमेश्वरी शक्तिरेव पिाङ्गिरा पिशानि रूपाणि नामानि 
च नामरूपात्मकं निखिल जगदिस्यथः, गिरतीति  पिदाङ्किखा । 
श्वाविच्छवोभाविनमथं वेत्तीति श्वावित्सेव शक्तिः कुरुपिशड्विला कत्वा 
कृत्वा स्व॑ गिलति । शसः शीघ्रगतिकः परमाव्मास्कन्दमास्कद्यास्कच 
सर्वानेव पदाथौन्स्वायत्तीकृत्यावंति गच्छति । अहिगतिशून्योपि पन्थां 
पन्थानं विसर्पति गच्छति । तन्माहास्म्यद्योतनाथमिदम्‌ । 


चमसाधिकरणम्‌ ] वेदिकमाष्यम्‌ ` (१३९) 


पिङ्गला । शश आस्कन्दमप॑त्यदहिः पन्थां+विसर्षति ॥ ८ ° य २३५६) ` 
इति । इतः पूर्वस्मिन्मन्त्रे “का ईमरे पिशकज्ञिला? इति प्रश्नः। तदुत्तररूपेण 
पठितम्‌ “अजारे पिशज्धिठा” इति। अरे, अजा पिशज्लिलेति। किमिदं 
पिशज्धिलेति ? पिशानि रूपाणि गिति गलादधोवतारयति या सा पिशज्ञलिलेति } 
अजाविशेषणमेतत्‌ । पिशज्ञलिंलेति कारणनिर्देशः । स्यस्माहुसद्यते तत्तस्मिन्नेव 
लीनातीतिनियमादजात उत्पन्नानि रूपाणि प्रल्यावस्थायां मध्ये मध्येपि च तस्या- 
मेव लीनानि भवन्तीति जगत्कारणीभूताजा = प्रकृतिः प्रधानमेवात्र निर्दिश्यते। 
ततः प्रधानवादो नाशब्द इति । समाधत्ते । चमसवदविशेषात्‌ | यथा वेदे 
भ्रृतद्चमसशब्दो न याज्ञिकानां चमसरूपस्य देवपानस्योपासनाप्रकरणे वाचकस्तद- 
विरोषात्तत्सामान्यात्‌ = तथैव नायमजाशब्दः प्रधानस्य सांख्यप्रसिद्धस्य वाचकः } 
न हि स्वातन्व्येण सर्वः शब्दः सर्वमर्थममिधातुं समथः | अर्थामिधाने प्रकरणम- 
पेक्ष्यते न हि भोजनावसरे चेन्धवमानये्युक्तोखमानीय कृतौ मवति किङ्करः । 
न वा बहिर्ममनावसरे तथोक्तः स ¦ कवणमानीय कोशव्यं कल्यति | एवमजा- 
शब्दोत्र न प्रधानवाचकः । कस्य तहिं करस्य ब्रह्मणः सर्वादिनी मायेवाघोच्यते । 
तिष्ठ तावदिदमिदं ठ॒वक्तवयं $, अतेस्वेमेसेशन्दः । उच्यते । *“न निन्दिम 





१, महाचार्यण साज्षाव्कारितं परमाद्मानयुद्दिदिय शिष्य आचा्यमेव पृच्छति 
यो नोस्मानजगन्‌ आगतः प्राप्तः स किमु शरेष्ठो ज्येष्टः कि वा यविष्ठो 
युवतमः १ स परमात्मा ज्येष्टः किमित्यनेन तन्नित्यश्वजिक्ञासा । यदि स 

` निस्यो ज्येष्ठ एव । स यविष्ठः किमित्यनेनानित्यत्वजिज्ञासा | यदि 
` सोनिस्य इदानीमेव तपोबरादिहोव्पन्नस्वद्यंनिस्यः सन्यविष्ठ एव । जागतः 
स कि दूत्यं दृतकर्मेयते गच्छति श्राष्स्यति । यथा दूतः कञ्चिच्नयति 
कट्धित्‌, एवं स स्वमस्मान्नेष्यतीति तदौ दार्यजिज्ञासा। यद्‌ ऊचिम बरूमस्तत्‌ 
कत्‌ कथं निर्भयम्‌ १ स नित्यो वानित्यो वोदारो वाजुदारो वेति कथं 
निर्णेतव्यम्‌ ? यूयमद्यावधि तमात्मानं न विस्थेति न निन्दिम डुष्माक्न 
निन्दामीस्याचायं वचनम्‌ । हे अग्ने हे आतः प्राक्ष्रका वत्स ! तं चमसं 
सव॑भश्चकं प्रख्यकतीरं परमात्मानमूदिम वदामि कथयामि तुभ्यम्‌ । 


(१४०) "वेदान्तदशेनते { अ०१पा८४अधि०श्सू०८ 


` चमसं यो महाकुलोऽग्ने श्रातद्रंग इद्धृतिमूदिम |? ( ऋ० १।१६१।१ ) "एकं 
चमसं चतुरः कृशोतन तद्रो देवा मव्रवन्तद्र॒ आगमम्‌ ॥* ( ऋ° १।१६१।२ ) 
२८उत व्यं चमसं नवं ल्वष्टुदेवस्य निष्कृतम्‌ । अकतं चतुरः पुनः ॥? (° १। 
२०।६ ) 3०“तियंग्बिकश्चमस ऊरध्वबुध्नस्तस्मिन्यो निदितं विश्वरूपम्‌ । 





कीरं चमसम्‌ १ भूतिम्‌ उत्पादक सर्दैषाम्‌ | स एवोत्पादकः स एव 
च दिनाशको जगत इतिभावः । कीरश्चः सः ? यो महाकुछः कुछीनः । 
अथवा महसा आकुलछो महाकुरः । छान्दसः सकारलोपः प्रकाशस्वरूप 
इव्यर्थः । किं च द्रुणो गतिशील इत्‌ | नैकत्र निवसति सवत्र तदावासों 
व्यापक इत्यरथ: । यतः स परमास्मेदशोतो युष्मत्तः शर्ठोपि सवंदाजरस्वा- 
चविष्ोप सच महाकुछ इति स्वाभाविकेनौदार्येण स्वां युष्मान्वा 
स्वपदं नेष्यतव्येवेतिभावः। 

है वत्साः एकं चमसमेकमेव तं -पर्मास्मान चतुरः चतुः संख्याकान्‌ कृणो- 
तन कुरुत जानीतेतिभावः । कथं ` तस्य चतुःप्रकारत्वम्‌ ? खष्टिकतृस्वेन 
तद्वक्षणकतंस्वेन तल्प्रल्यकतृर्वेन ` तटस्थस्वेन चेति । तदेतदेव देवा 


` अनुभविनो वो युष्मानत्रवन्‌ चवते वक्ष्यन्ति च । तदेतदेव वक्तुमपदेष्टं वः 


र्‌ ॥ 


समीपेहमप्यागमम्‌ । युष्मान्‌ प्राक्तोस्मीति भावः । हे सौधन्वनाः झुभा- 
चरणशीटा यदि एव एवं करिष्यथ मदाक्ञानु सारेण वर्तिष्यध्वे अथ तहिं 
देवेज्ञोनिभिः साकं यक्तियासस्तस्प्राक्षियोग्या भविष्यथ । 


त्वष्टुः सृक्ष्मतत्वदशिनो देवस्य विदुषो निष्डृतसुस्पादितं सम्पादितमवमगत्त- 
मिव्यथेः, व्यं त॑ नवं नभ्यं स्तुत्यं चमसं भक्ष्यं प्राप्यं पुनः चतुरः चतुः 
भ्रकारान्‌ खष्टेति रक्षितेति भ्रलायितेति तटस्थश्चेति चदुर्विधान्‌ अकत 
जानीत । 


तियंग्बिरूस्तियंश्धि बिछानि यस्मिन्‌ सः, ऊरध्वञुध्न ऊध्वेमुपरिभागे बुध्नो 


सू्ल यस्यस चमसोज्नाद्भिक्षको देहो वर्तते तस्मिन्‌ देहे विश्वरूपं 
यजो यशसि व्रह्म निहितं विद्यते । तद्रह्य सक्च ऋषयः पञ्च ज्ञानेन्द्ियाणि _ 


श 


7“ 4 





रं 


चभसाधिकरणम्‌ ] -वेदिकमाष्यम्‌ - (१४९) 


` तदासत ऋषयः सत साकं ये अस्य गोपा बृहतो बभूषुः ॥? ( अथ० १०।८।९ ) 


इ्यायाः । “अर्वाग्बिक? इति मन्तस्योत्तराधं “तस्याऽऽततक्ऋषयः सप्त तीरे 
वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानः इति बवाजसनेषिनां पाठः । यदि नायमत्र श्रुतश्च- 
मसशब्दः पात्रविशेषमभिधतें कश्मिन्न्थ तहिं नियम्यत एषः १ उच्यते । अद- 
नार्थकचमुधातोर्निष्पन्नस्य चमसशब्दस्य शिरो मुखं वाः । चमति भक्षयत्यनेनेति 
चमसः । सुखराब्देन शिरः शिरद्शब्देन च सुखमभिधीयते वेदे । तथाहि 
“प्राह्मगोस्य सुखमासीद्‌” इत्यत्र ब्राह्मणे ब्रह्मुखजत्वममिधाय न किञ्चद्रोरवं 
वर्धयितु प्रदर्शयितुं वा शक्यते । अतस्तत्र शिर एव मुखमित्यनेनामिधित्सितम्‌ | 
शिरस्तु सवेषां ज्ञानतन्तूनां कन्दरस्थानम्‌ । तत एव सर्वानुपदिशति ब्राह्मणो! 
ज्ञानम्‌ । तत एव च तस्य श्रेश्यम्‌ | एवमत्रापि चिरोमुयोरन्यतरामिधाने न 
काचिदनुपपत्तिः परिकब्पनीया । निधण्टों ठु चमसशब्दो मेधनामसु पठितः । 
^“खषटदैवस्य निष्कृतम्‌" इतिश्रुतौ नि तक्षणव्यापारवास्ववष्टामिधीयत इति वु न 
विस्मर्तव्यम्‌ । अयं भूस्थानदेवता बा- भध्यमस्थानदेवता वा यस्थानदेवता वेति 
प्रासङ्गिकम्‌ ॥१।४।८॥ 

न दि कापिलेः कृतार्थिता व्यथिता च व्यासेन सा वराक्यजा स्वातन्त्येण 
विधृतस्वसत्ता भवितुमर्हतीव्युच्यते- 
ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके ॥१।४।९॥ 


ज्योतिःशब्देन प्रकाशस्वरूप ब्रह्मोच्यते । उपक्रम आरम्भ आदिकारण- 
मित्यर्थः | ज्योतिः परमात्मोपक्रम आदिकारणं यस्याः सा ज्योतिरुपक्रमा अजा 


न स्वतिन्ा, ज्योतिरुपक्रमा हि सा । तथा हि एक ऋषयोधीयते “ब्रह्म जज्ञानं 


प्रथमं पुरस्ताद्विसीमत ०?” इत्यायधीयाते बृहस्पतिरादिस्यदच । “वः प्राणतो 
निमिषतो महिस्वैको राजा जगतो बभूव» ( अथ० ४।२।२) इति च वेनोधीते । 


मनो उद्धिशवेति साकम्‌ आसत उपासते तदाज्ञावर्तिश्वमड्जीकृत्य तिष्टन्ति । य 
कषयोस्य महतो महनीयस्य देहस्य गोपा रक्षका बभूदुवन्ति । यद्यपि 
गोपेस्यत्र गोशब्देनेन्द्रियाणामेव प्रसिडया अहर्ण तथाप्यन्न दत्तौ नाव- 
यवार्थ प्रवृत्ति: । | 





